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निवेदन 


इस संग्रह में चुने हुए १२ विद्वानों के संक्षिप्त जीवन-चरित 
सन्निविष्ट हैं। उनमे से केवल एक--आचारय्य शीलभद्ध-- 
प्राचीन और अवशिष्ट सभी श्रर्वाचीन विद्वानों के हैं । ये सभी 
चरित काल-क्रम के अनुसार, एक के श्रनन्तर एक, रक्‍्खे गये 
हैं। अर्थात्‌ जिसका प्रकाशन पहले हुआ है वह पहले और 
जिसका पीछे हुआ है वह पीछे रक्खा गया है। कारण यह 
है कि ये चरित, समय-समय पर, अधिकांश चरितनायकों की 
निधन-वार्ता विदित होने पर, लिखे गये हैं। अतएव इनका 
बहुत कुछ सम्बन्ध समय से है। कौन चरित कब “सर- 
खती” मे प्रकाशित हुआ, यद्द बात प्रत्येक लेख के नीचे 
लिख दी गई है। 

कात्न-क्रम के श्रचुसार लेखों का इस संग्रह से रखने का 
एक और भी कारण है। इसके कोई-कोाई लेख बहुत पुराने-- 
पश्चीस-छ्बीस वर्ष से भी अधिक पुराने--हैं । उन्हे पढ़ने 
से पाठकों का यह मालूम हे! जायगा कि जिस समय के वे लेख 
हैं उस समय हिन्दी की लेखन-रौली कैसी थी और अब कैसी 
है। उस समय की शैली की तुलना आजकल की शैत्ली से 
करने पर दोनो के गुण-दोषो का निर्णय करने से बहुत कुछ 
सहायता मिल्ल सकती है । 


( र२ ) 

विद्वानों, मद्दात्माओं ओर नासाड्ित साहित्य-सेवियों के 
जीवन-चरित कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि उनसे जो शिक्षा 
मिल्लती है वह सदा ही एक सी सिल्ा करती है। रास और 
कृष्ण, व्यास और वाल्मीकि, कालिदास और अश्वघेष, सूर- 
दास और तुलसीदास का चरितगान जैसे सौ-दे। सी वर्ष पहले 
बोधवद्ध क था वैसे ही आज भी है और आगे भो बना रहेगा । 
जो बात प्राचीनों के विषय मे चरिताथ है वही नवीनों के विषय 
में भी चरिताथ है। उनके चरितानुशीलन से मनोर अत और 
लाभभ्रहण की मात्रा से कुछ कमी चाहे भत्ते ही हो।, पर उनका 

पाठ सबोंश सें व्यथे कभी नहीं हो सकता । 
इस पुस्तक में जिन पुण्यशील पुरुषों के चरितों का संग्रह 
है उनके खांखारिक जीवन, उनके विद्वत्व, उनके खभाव-बैचित्न्य, 
उनके कार्ये-कलाप, उनके लेखन-काशल ओर उन्तके अन्थ- 
निर्माण आदि से सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानाजन से उत्साहवान, 
महत्वाकांक्ती और अन्तुकरण-प्रेमी सज्नन बहुत कुछ लाभ 
उठा खकते हैं। शर्ते यह है कि इच्छाशक्ति की कमी उनमें 
नहें। क्योंकि इच्छा होने और उद्योग करने ही से मनुष्य 

सद्गुणों की प्राप्ति सें समर्थ हे सकता है । 
दौलवपुर, रायबरेली, 
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९---वासन शिवराम आपटठे, एम० एछु० 


आपूर्श्ध कलाभिरिन्दुरमत्ठो यातश्र राहामु खस । 
“माल्वीमाधच 

इस ओर के शिक्षित पुरुषों मे से जिन्होंने किसी स्कूल 
ध्रधवा कालेज में शिक्षा पाई है वे तथा संस्क्रत से प्रेम रखनेवाले 
अन्य लोग भी आपटेजी से अवश्य परिचित होंगे। पआपसे- 
कृत 'सिस्क्ृत-गाइड” ओर “संस्कृत-अँगरेज़ी”” तथा “अ्ँगरेजी- 
संस्कृत” कोश इत्यादि ग्रन्थ इतने प्रसिद्ध हो रहे हैं कि प्रत्येक 
विद्या-रसिक के पुस्तक-संत्रह अथवा पुस्तकालय मे उत्तका सादर 
स्थान दिया गया है। कुटिल काल ने ऐसे लोक-विश्रुत विद्वान 
की वही गति की जो भवभूति की शिरोलिखित उक्ति से दिख- 
लाई गई है। पोडश कलाओ से परिपूर्ण चन्द्रमा का म्रास 
राहु ने कर ल्िया। वामनराव को भो, विद्या की पूर्ण कलाओ 
से विभूषित होते ही, काल ने अपनी कुक्षि में सब्निवेशित कर 
लिया। उनका पूर्ण प्रभ्युदय होते ही वे इस नश्यमान संसार 
की असारता का उदाहरण हो गये । 


कोविद-कीर्त न 


विद्वानों को अल्पायु होते देख भरतहरि को भी खेद हुआ 
था। उन्होंने कहा है कि पहले ते ब्रह्मा पुरुष-रक्ष निर्माण 
ही घहीं करता ओर यदि करता है ते उनके शरीर को क्षण- 
भहुर बना देता है। इस सूर्खता का कहीं ठिकाना है? 
“अहह कष्टसपण्डितता विधेः?? 
परन्तु काई-काई महात्मा इतने तेजस्वी द्ोते हैं कि भ्रपनी 
अल्पकालिक स्थिति ही में वे ऐसे-ऐसे अपूर्व काम कर जाते 
हैं जे साधारण मनुष्यों से, से! वर्ष पयन्‍त जीवित रहने पर 
भी, पूर्ण नही हे! सकते । सायड्डाल और प्रभात की शोभा 
यद्यपि क्षणसात्र ही दृ्गोचर होकर लेप हे जाती है, तथापि 
बह उतने ही समय' में लोगों को अलौकिक आनन्द दे जाती 
है। अगरेजी कवि व्यन जानसन्‌ ने कहा है-- 
गत छक) 97090%0788 ए७8 वुप& 068 पत68 8७७ ; 


न्प 


सैजते 4॥ 8076 आ€द807'98 ॥76 77997 707४७ 6. 
सतदारा जिल्ले में सावन्तवाड़ी नामक एक स्थान है। 
उसको अन्तर्गत आसोलीपाल नामक ग्राम में, सन्‌ १८५८ 
'ईसवी मे, वामसनराव का जन्म हुआ। वासनराव जब तीन 
ही वर्ष के थे तभी उनके पिता शिवरामरावजी आपढदे ने श्रपन्ती 
जीवन-लीला संवरण की । वामनराव के पिता के मरने पर 
उनकी विधवा माता अपने लड़कों को लेकर जीवन-निर्वाह के 
निमित्त कोल्हापुर भाई । वहाँ भी उस सांध्बी का पीछा दुर्देंव 
ने न छोड़ा। कोल्हापुर मे उसके एक १४ वर्ष के पुत्र को 
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निधृंण मृत्यु ने उदरसात्‌ कर लिया । पति भी गया; एक पुत्र. - 
भी गया ! इस दु:ख-परम्परा को वामनराव की साता न सेंहथ <: 
कर सकी । शोकाकुत्ष द्वाकर, वही कोह्हापुर में, वह भी 
अपने पति और पुत्र की अनुगामिनी हो गई। आठ हो व 
के वय मे वासतराव निराश्रय और अनाथ है| गये । पिता भो 
नहीं । माता भी नहीं |! 

अनाथों का नाथ इेशवर है। निराश्रयों का आश्रय भी 
वही है। वामसनराव यद्यपि माता-पिता-हीन हो गये, तथापि 
थे श्रकारण-कारुणिक परम पिता जगदोश्वर के पूर्ववत्‌ वात्सल्य- 
भाजन बने रहे । उसी ने उन पर अपना वरद-हस्त रखकर, 
श्रैर इस अपरिमेय दुःख को सहन करने की शक्ति देकर, 
उनके घैये घारण करने से समथे किया । 

दक्षिण में दरिद्र त्राह्यणो के लड़के---विशेषतः विद्यार्थी-- 
मिक्ता से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। वामनराव को भी यह 
चृत्ति अवल्स्बन करनी पड़ी । पौराणिक वासनजी की वृत्ति 
की खीकार करने के लिए, दुर्देव द्वारा इस प्रकार विवश 
किये जाने पर, वामनराव से अपने वामन नाम का सार्थक कर 
दिया। आठ ही वर्ष के वय से भित्षाटन से उदर-पूर्ति 
करते हुए वासनराव ने विद्या-सम्पादन करना आरम्भ किया । 
दो, तीन वर्ष से मराठी सापा भ्ली भाँति सीखकर वे कोल्हा- 
पुर की श्रैंगरेजी पाठशाला मे प्रविष्ट हुए। वहाँ जाने पर 
उनकी वन्ति वही बनी रही । उसमे अन्तर व पडा | उनको 
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गणित और संस्कृत पर बड़ा अनुराग था । इन विषयों मे वे 
अपने सहपाठियों की सहायता करते थे और उनको प्रसन्न 
करके उन्तकी पुस्तकें सॉगकर अपना काम चलाते थे । पुस्तकों 
की भी भित्ता | बस्र की भी मिन्षा !! श्रन्न की भी मिक्ता !!! 
सित्षा ही पर उनत्तका जीवन अवलम्बित था। ऐसी विपन्च 
दशा से रहकर भी वामनराव ने बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन से 
चित्त छगाया । वे इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि अपनी कक्षा से 
उनका सदैव उच्चासन रहता था। वामनराब को, अपने 
सहदाध्यायी लड़कों को संस्कृत और गणित सिखलाते देख , उनके 
प्रधान शात्लाध्यापक ने उनसे कहा था कि “बामन | तू एक 
प्रसिद्ध अध्यापक होगा |” यह भविष्यद्‌ वाणी सत्य निकली | 
१८७३ इसवी से वासनराब एमन्ट्रन्स (१४४४४०ए॥४४०) 
परीक्षा में उत्तीें हुए। उस समय उनका वय केवल्ल १५ 
वर्ष था। इस परीक्षा मे उन्‍होंने, संस्क्रत में, ऐसी प्रवीणता 
दिखलाई कि उनके २५ रुपये की छात्रवृत्ति सिल्ञी। इस 
समय उनका, अपनी चिर-परिचित मिक्षावृत्ति को, तम- 
हकारपूर्वक, विद्या करना पड़ा । तदनन्तर वासनराव ने डेकन 
कालेज से प्रवेश किया और १८७५ मे एफू० ए०, १८७७ से 
बी० ए० और १८७७८ से ( २१ वर्ष के वय से ) एस० ए० से 
उन्‍होंने उत्तीर्णता प्राप्त की । जिस वर्ष वे एफृ० ए० की परीक्षा 
मे सफल हुए उस वर्ष से उनको कई छात्र-बृत्तियोँ मिलने 
लगों । एस० ए० की परीक्षा में वामनराव ने ऐसी योग्यत्ता 
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दिखल्लाई और इतने सम्मान-सहित वे उत्तीण हुए. कि उनको 
उस उपलक्ष में ४०० रुपये का पारितेपिक्र सिल्ला । 

वासनराव का विवाह, पूना-निवासी गणेश वासुद्व जेशी 
की कन्या से, १८७७ ईसवी मे हुआ । गशेश वाधुदेव एक 
सर्वप्रिय, सर्वमान्य ओर घनी पुरुष थे। उन्होंने वामन- 
राव की अ्रकिश्वलता का किच्चिन-मात्र भी विचार न करके 
केवल उन्तकी विद्वत्ता, बुद्धिसत्ता और सद्ाचरण पर लुब्ध हो- 
कर अपनी कन्या उनका समर्पित की। इससे व्यक्त होता 
है कि गणेश वासुदेव ने विद्या के सम्मुख और बातो को तुच्छ 
समझता । वामनराव की पत्नी यद्यपि एक धनी के घर की 
थी तथापि ऐला सदुगुणी पति पाकर उसका वामनराव की 
निध्धनता, सखप्न से भो, दुःखदायिनी न हुई; उल्लटा उसने, इस 
संयोग से अपने के परम भाग्यशातिनी साना। सुनते हैं, 
वह रूपवती न थो, तथापि पति और पत्नी देोनें ने अपने-अपने 
सद्गुणों से एक दूसरे का ऐसा सेाहित कर लिया था कि 
परस्पर कभी कल्ह, मतद्वोध अथवा किसी प्रकार का श्रप्रिय 
व्यवहार नहीं हुआ । वासनराव को इस पत्नो से दे! कन्याये' 
हुई' और एक पुत्र भी हुआ। परन्तु, खेद है, पुत्र नही रहा । 
कन्या भो, शायद, एक ही इस समय जीवित है। 

दक्षिण में विष ऋष्ण शास्री चिपल्ूनकर बड़े विद्वान 
हो गये हैं। उनके कई मराठी-निबन्धें का हिन्दी-अनुवाद 
नागपुर-नलिवासी पण्डित गड्डाप्रसाद अ्निद्दोत्री ने किया 


रू -.. फोविद-कीतंन 


है। उसके द्वारा शाखीजी की विद्वत्ता श्र उनके नाम से 
हिन्दी के प्राय: सभी प्रेमी परिचित हो गये हैं । बे संस्क्ृः 
ओर अगरेज़ी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे और मराठी मे 
““निबन्धमाला? नामक मासिक पुस्तक निकालते थे। वे 
पाठशाल्षा में भ्रध्यापक थे । परन्तु कई कारणों से उनकी 
“तिबन्धमाला” के निकलने मे प्रतिबन्ध होने लगा । अतएब 
दास्यरूपी रजत-शद्ुला उन्होंने तेड़ डाली और खतन्त्र देकर 
देशोपकार करने पर कटिबद्ध हुए। उन्होंने अपने मित्र 
गापाक्ष गणेश आगरकर, एम० ए० और बालगड्ाधर तिलक 
बी० ए० की सहायता से “न्यू इंगलिश स्कूल”! नामक एक 
पाठशात्वा स्थापित की । वामनराव आपके भी, विष्णु शाब्ली की 
भसॉंति पहले अध्यापक हो, गये थे; परन्तु उन्होंने भी सरकारी 
तौकरी छोड़ दी । उसे छोड़कर वे सी अपने इस मित्रन्रितय 
फे साथी हुए । १८८० ईसवी से यह पाठशाला स्थापित हुई । 
इसी के साथ केसरी” और “मराठा” नामक दो पत्र भी निक- 
लने लगे । पहला मराठी मे और दूसरा अँगरेजी मे । केसरी” 
में प्राय: विष्णु शास्री के लेख निकलते थे और “मराठा” 
में वामनराव आपटे के । इन पत्रों के ऊपर १८८२ इै्सवी 
से कोल्हापुर फे एक प्रतिष्ठित पुरुष ने मानहानि का अभियाग 
चलाया | उसका फल यह हुश्रा कि आगरकर और तिलक को 
कारागार-सेवन करना पड़ा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि 
आगरकर, आपटे, विल्षक, चिपल्नुनकर और पॉँचवे नामजै शी-- 


बामन शिवराम आपटे, एस० ए० ७ 


इन पॉचों मित्रों की आत्मा एक थी; शरीर-सात्र पृथक था। 
लेख लिखा औरों ने, परन्तु उसका दुष्परिणाम मोगा दुसरो 
ने ) जिस वर्ष यह घटना हुई उसी वर्ष, अर्थात्‌ १८८२ ईसवी 
में, विष्णु शाल्री चिपल्लुनकर इस लोक से चल बसे। इन 
कारणों से यह शड्डा उत्पन्न हुई कि “न्यू इंगलिश स्कूल” भी 
अब अस्त हो जायगा । परन्तु ऐसा न हुआ | वासनराव ने 
ऐसी कार्य-दत्तता दिखलाई कि स्कूल का बन्द द्वोना ते दूर 
रद्दा, उलटा उसका उत्कर्ष प्रतिदिन होने लगा । 

“न्यू इंगलिश स्कूल?” का अध्यापक-वर्ग ऐसा कार्य-पडु, 
विद्वान, चतुर और परिश्रमी था कि स्कूल की परीक्षाओं का 
फल बहुत अच्छा होने लगा ओर उसकी ख्याति प्रति दिन 
बढ़ने झगी । इस पाठशाला का यहाँ तक उत्कर्ष हुआ कि 
१८८५ ईसवी में यह कालेज कर दी गई और “फूर्गुसन- 
कालेज” इसका नाम हुआ । तब से वामनराव इस कालेज के 
प्रधान शिक्षक नियत हुए । मिकत्षारत बाह्यक वासन, प्रिन्सपत्ल 
वासन शिवरास आपटे, एम० ए०, कहलायथा जाने लगा | 

श्यपर से १८८२ ईंसवी तक वासनराव ने “फुर्यूसन- 
कालेज” की प्रधानांध्यक्षता बड़ी द्वी दक्षता से निबाही | उनके 
प्रथन्ल से कालेज की अधिकाधिक उन्नति होती गई। उनकी 
शिक्षण-पद्धति बहुत ही प्रशंशसनीय थी। उनसे उनके छात्र सदा 
प्रसन्न रहते थे। विशेषतः जब वे संस्कृत के काव्यों और नाटकों 
की मीमासा करने लगते थे तब उन्के विवेचन से उनके विद्या- 


ह्प कोविद-कीर्तन 
शथियों को पराकाप्टा का आनन्द होता था और विवेचित विषय 
उनके हत्पदल से तत्काल भ्रद्धित सा हो जाता था | 

इस प्रकार १२ वष-पर्यनत अपनी अपूर्व अध्यापन-शक्ति से 
अहाराष्ट्र-दंश का उत्तस शिक्षा प्रदान करके अकाश्न ही 
वासनराव ने परलेेक के लिए प्रस्थान कर दिया। «& श्रगरत 
१८रे को, श्रथांत्‌ केवल्ल ३४ वर्ष के बय में, बे अल्पायु हो 
गये । महाराष्ट्र-देश का एक श्रद्लौकिक रह्न खे गया । संस्कृत 
का अ्रनन्यभक्त सबेदा के लिए तिरोहित हो! गया। उनकी 
मृत्यु से उनके मित्र-मण्डल और छात्र-बर्ग को ही नहीं, किस्तु 
महाराष्ट्रदेश भर को अ्रस॒ह्य दुःख हुआ । जरिदिस तैल्ड़, 
डाक्टर भाण्डारकर, तथा डेकन-कालेज और एल्फ्न्स्टन-कालेज 
के प्रिन्सपल ने भी बहुत शोक प्रकट किया। यहाँ तक कि 
बस्बई के गवर्नर, लार्ड हैरिस, तक ने उन्तके गुणों की प्रशंसा 
करके खेद प्रदर्शित किया# । ९ 





+# छाड हैरिस ने पूना-निवासियों से कहा--- 
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वामन शिवराम आपटे, एस० ए० कु 


आपडे ने “संस्क्ृत-अंगरेजी” ओर 'अगरेजो-संस्क्ृत काश?? , 
“संस्कृत-गाइड”, “प्राम्रेसिव एकसरसाइजेज्‌!? और “कुसुम- 
माला” प्तामक कई पुस्तकें लिखी हैं। उत्तका बचाया 
हुआ फोश बहुत ही उपयोगी है। इस कोश की प्रशंसा घड़े- 
बड़े विद्वानों ने की है। उनके “सिस्क्ृत-गाइड” की भी जितनी 
प्रशंसा की जाय, घेड़ो है। उसमे आपटे ने अपने असाधारण 
संस्कृत-ज्ञान का श्रच्छा नमूना दिखलाया है। इस अन्थ के प्रसाद 
से, संस्क्ृत-भाषानुरागी अनेक्न विद्याधिगण, इस समय, अपरि- 
मेय लाभ उठा रहे हैं। “संस्कृत गाइड” आपसे की संस्कृत- 
पारदर्शिता का आदश है । संस्कृत-साहित्य से जितने अच्छे- 
पच्छे ग्रन्थ हैं सबसे यश्षे्ट वाक्यो का उद्धरण करके, उनके 
द्वारा, इसमें व्याकरण के नियसों की सिद्धता दिखलाई गई है। 
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१० कीविद-कीतेन 


शब्दशात्र से आपटे की विल्क्षण गति थी। , पाणिनि के 
“शकधूषज्ञाग्लाघटरसलभक्रमस हाहस्त्यर्थे षु तुमुन? इस सूत्र पर,' 
सिद्धान्त-कामुदी मे, भट्टोजी दीक्षित ने कहा है--- 

'. अथेश्नदण सस्तिनेव सेबध्यते । अनन्तरत्वात्‌ । 

दीक्षित के इस कथन का, आपटे ने, अपने “संरक्षत-गाइड?? 
को तुम? प्रद्यय ( ॥7777606 77000 ) प्रकरण में, सप्रमाण 
शोर सयाक्तिक खण्डन किया है। यह पुस्तक इतनी उपयोगी 
ओर सर्वप्रिय है, कि थाड़े ही समय मे इसकी कई श्रावृत्तियाँ 
निकल चुकी हैं । 

दारिद्रअस्त होकर भी अ्रभिरुचि होने से मनुष्य उच्च से 
उछ्च विद्या सम्पादन कर सकता है ओर अपनी विद्वत्ता के बल 
पर वह अलौकिक प्रतिष्टा-भाजन भी हो सकता है। आपटे 
के चरिच्न से यही शिक्षा मिल्लती है । 

[ जनवरी १४०१ 


२---विष्णु शास्त्री चिपल्ुनकर 


गुणाधिके पुसि जनेाअनुरज्यते 
जनाजुरागग्रभवा हि सम्पद॒ः |४ 
“--भारवि 

साहित्य के जितने अड़ हैं उनमे इतिद्दास प्रायः सबसे 

श्रेष्ठ समझा जाता है। परन्तु किसी किसी का मत है कि 
जीवनचरित का महच्च इतिहास से भी बढ़कर है। जीवन- 
चरित से मनारजन भी होता है; व्यवहारज्ञान भी होता है; 
चरित-नायक के उत्कर्प के कारणों का विचार करके उसके गुण- 
ग्रहण करने का उत्साह भी बढ़ता है; श्रौर साथ ही उसके किये 
हुए प्रसादों से बचने की सद्बुद्धि भी मनुष्य से सहज ही उत्पन्न 
होती है। सदगुण किसी देश-विशेष अथवा जाति-विशेष में 
नहीं वास करते । सब देशो में श्लौर सब जातियों मे सदगुणी 
मनुष्य और दिया हुआ ही करती हैं। यह ईश्वरीय नियम है । 
सद्गुणी पुरुष चाहे जिस देश का हो, और चाहे जिस जाति 
का हो उसके चरित से शिक्षा अवश्य ही मिलती है। अतएव 
जे लेग किसी जाति-विशेष के पुरुषों से घृणा करते हैं, अथवा 
उनके चरित पर अनास्था प्रकट करते हैं, उनका अपने संकुचित 


जिस पुरुष से ग्रुणाधिक्य होता हे उसी पर सब लोग अश्रज्ञ- 
रक्त होते है ओर जनानुराग ही की कृपा से सम्पदाओं की प्राप्ति होती है। 


१२ कोविद-कीतन 


हृदय से इस प्रकार के विचार दूर कर देने चाहिए। किसी के 
जीवन-चरित की पढ़कर उससे लाभ उठाने का यत्न करना उचित 
है। यदि किसी बड्भाली के, अथवा महाराष्ट्र के, अथवा मदरासी 
के, अथवा अगरेज के प्रथवा और किसी अन्य जाति या देश 
की पुरुष से हमका अधिक उपदेश मिलने की आशा हो ते 
हमकी उचित है कि हम आदरपूरवेक उसके चरित को पढ़ें, उस 
पर विचार करे ओर उससे जल्ञाभ उठावे। जिस प्रान्त मे जे 
रहता है उस प्रान्त के सत्पुरुषों की चरितावल्ली पढ़ने की ओर 
उसकी विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसा होना स्वाभाविक है 
ओर स्वदेश-प्रीति का लक्षण भी है। परन्तु उसके साथ ही 
दूसरी जाति अथवा दूसरे देश के सदगुणी पुरुषों के जीवन 
की घटनाओं का वृत्तान्त सुनने और उनसे शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए भी उसे स्वंदा सज्ज रहना चाहिए, क्योकि ऐसे चरितों 
के परिशीलन से निन्‍्ध नाटक और श्रसत्य-मूलक कहानियों की 
अपेक्षा, सहस्रगुणित लाभ होने की सम्भावना रहती है। 
लाड बेकन ने अपनी एक पुस्तक मे जीवनचरित लिखे जाने 
की बढ़ी आवश्यकता बतल्ाई है, और उसकी प्रशंसा में बहुत 
कुछ कहा है। उसके लेख का कुछ अंश हम नीचे ऑगरेज़ी 
मे उद्धृत करते हैं-- 
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जे मनुष्य खतन्‍्त्रताप्रिय है; जिसमे अपने देशवासियों के 
कल्याण की इच्छा स्वदा जागृत है; जे। अपनी मातृ-साषा से 
निः:सीम प्रेम रखता है वह धन्य है। वह अवश्य सब का प्रेस- 
भाजन होता है; उसे सब लोग अवश्य आदर की दृष्टि से देखते 
हैं, उसकी विमत कीतिं का अवश्य प्रसार होता है और उससे 
जनसमूह की लाभ भी अवश्य ही पहुँचता है। खतन्‍्त्रता, 
मातृ-भाषा का प्रेम और ल्लोकापकार, इन तीनो से से एक भी 
गुण जिस पुरुष से वास करता हो, वह भी सर्वसाधारण के 
आदर का पात्र होता है। फिर, जिसमे ये तीनो ही गुण पूर्ण- 
रूप से विद्यमान हो, उसके जन्म से उसके देशवासी अपने देश 
को धन्य ओर अपने को छता्थ माने! ते क्‍या आश्चर्य ! 
विष्णु शाक्षी चिपलुनकर, जिनका संक्षिप्त जीवन-चब्ृत्तान्त नीचे 
लिखा जाता है, ऐसे ही थे। उनमे ये तीनो गुण एक ही 
साथ जागरूक थे । 

दक्षिण मे रक्नागिरी जिले के अन्तर्गत चिप्लुन नामक 
एक कृसबा है। विष्णु शास्त्री के पू्वज पहले वही के निवासी 
थे। इसी लिए उनका उपनाम चिपल्लूनकर पड़ गया। बे 
दाक्षिणाल्य कोकणस्थ ब्राह्मण थे। पून्ता के पेशवाओं के द्वारा 
विद्वानों का जब विशेष आदर होने लगा तब उनके पूर्वज चिप- 
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लुन से पूने चले आये और वहीं रहने लगे । उनके पिता का नाम 
कृष्ण शाख्री था | कृष्ण शास्त्री पहले थोड़ी सी वेद-विद्या सीख- 
कर विश्राम-बाग में नवीन स्थापित हुईं एक पाठशाला में न्याय 
ओर साहित्य पढ़ने लगे और थोड़े ही दिनें से इन दे।नों शास्रो में 
उन्होंने दक्षता प्राप्त कर ल्ञी । उस पाठशाल्वा मे मोर शाख्री 
नामक एक सहाविद्वान्‌ पण्डित थे; उन्हीं से कृष्ण शाल्ली भ्रध्य- 
यन् करते थे । कृष्ण शास्त्री फी कुशाम्रबुद्धि ओर विद्या-प्रियता 
को देखकर मार शास्त्री ने उन्हे 'ब्वहस्पति!” की पदवी दी थी। 
संस्कृत का अभ्यास समाप्त करके कष्ण शाद्यी ने अगरेज़ी पढ़ता 
आरम्भ किया और उससे भी शीघ्र ही बहुत कुछ प्रवेश पाकर 
शिक्षा विभाग में दे शिक्षक का काम करते लगे । उस समय 
तक उनकी धन-सम्बन्धी दशा अच्छी न थी । परन्तु जब से 
शिक्षक का काम उनकी मिला तब से उनकी वह दशा सुधर 
गई और वे सुख से काल्नक्षेप करने लगे | उन्होंने अपना काम 
ऐसी थोग्यता से किया कि बहुत शीघ्र उनक्नी उन्नति हो गई । 
कुछ दिनों में शिक्षकों का शिक्षा देने की “ट्रनिग स्कूल” 
नामक पाठशाला में वे अध्यापक नियत किये गये। अधि- 
कारियों के! कृष्ण शाख्री की योग्यता और विद्वत्ता का साक्ष्य 
मिलते ही उन्होंने उन्हें मराठी-भाषा के समाचारपत्रों और 
पुस्तकों का रिपोर्टर नियत किया, जिस काम को उन्हे।ने बड़ी 
ही चतुरता से सस्पादन किया। “शाज्ञापत्रक” नामक एक 
सामयिक पत्र भी वे पाठशालाओं के लिए सरकारी आज्ञा से 
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निकालने लगे। यह पतन्न बहुत दिनों तक प्रचलित रहा; परन्तु 
अन्त में उन्तके सुयाग्य पुत्र, विष्णु शास्री, के कारण बन्द हो 
गया। क्‍यों बन्द हा गया, इसका कारण हम आगे चल- 
कर बतलावेंगे । * 

१८५० इंसवी मे विष शास्ती का जन्म हुआ। उनके 
पिता ऋष्ण शास्रो ने पहले उनको पुने के इन्फैण्ट स्कूल में पढ़ने 
भेजा । वहॉ कुछ दिन रहकर हरिपन्त नामक एक पण्डित 
की पाठशाला में वे मराठी पढ़ने लगे । वहीं उन्होने दे।-एक 
पुस्तके' अँगरेजी की भो सीखीं । तदनन्तर थे पूने के गवर्नमेण्ट 
हाईस्कूल में भरती हुए और अंगरेजी का अभ्यास करने लगे । 
१८६६ इंसवी मे, अर्थात्‌ जिस समय विष्णु शास्री का वय 
केवल १४ वर्ष का था, उन्होने प्रवेशिका ( इन्ट्रेन्‍्स ) परीक्षा 
पास की और पास करके पूने के डेकन कालेज से बे प्रविष्ट हुए । 
लड़कपन ही से विष्णु शाक्षी का पढ़ने-लिखने का अनुराग था। 
उनकी बुद्धि श्रौर धारणा-शक्ति बहुत ही विल्चक्षण थी । थे भत्नी 
भांति चित्त लगाकर विद्याभ्यास करते थे; इस लिए स्कूल के विद्यार्थी 
और शिक्षकों ने उनका नाम “अभ्यासी” रक्खा था। उनका 
सखभाव गम्भीर था; स्कूल मे वे कभो किसी प्रकार की गड़बड़ 
न करते थे । यथासमथ वे सीधे स्कूल जाते और छुट्ी दोने 
पर सीधे घर आते थे। पाठशाल्ला में प्रवेश करने के दिन 
से छोड़ने तक कभी उन्होने अपना पाठ याद करने से 
किब्चिन्मात्र मी शिथिज्नता नहीं की । एक ही दे वार पड़ने से 
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उनका उनके पाठ कण्ठ हो जाते थे; उन्हें फण्ठ करके वे पाठ- 
शाला जाते थे और वहाँ शान्व-चित्त बैठे हुए अध्यापक के मुख 
से निकली हुई शिक्षाओ को सुनते थे । पाठशाला की पुस्तकों 
की पढ़ने के अनन्तर जे! समय उन्हे मिलता था उसे वे कभी 
व्यथे न जाने देते थे | मराठी भाषा के नाटक, उपन्यास शर 
समाचारपतन्न इत्यादि पढ़ने से उसे वे लगाते थे। उनकी पुस्तका- 
वलोकन की बड़ी अभिरुचि थी । उससे उनकी विशेष आनन्द 
मिल्लता था ।, पढ़ने से उनका कभी भी विरक्तता न होती थी । 
जब तक उनके पास कोई भो पुस्तक पढ़ने के लिए रहती थी 
तब तक वे दूसरा कास न करते । पढ़ने से निम्न देखकर 
कभी-कभी लड़के उनका तड़ किया करते थे; परन्तु वे इसका 
बुरा न मानते थे और न किसी लड़के को बुरा शब्द कहते थे। 
लड़कों की इस नटखटता का चुपचाप सहन करके वे पढते 
रहते थे, पढ़ना वे कभी बन्द न करते थे । 

विष्णु शास्त्री का प्रेम जेसा सराठी भाषा पर था बैसा ह्वी 
संस्कृत पर भी था। जब तक वे स्कूल में थे तब तक अगरेजी 
के साथ घचकी दूसरी भाषा सराठी थो; परन्तु सस्क्ृत का 
अभ्यास भी वे घर पर करते थे । छोटे ही वय मे संस्कृत का 
बहुत कुछ ज्ञान उन्होने सम्पादन कर लिया था; यहाँ तक कि 
मराठी की प्रथम तीच पुस्तकों का संरक्षतत से अनुवाद तक 
उन्होंने कर डाला था। यह अनुवाद उनके वय और उनकी 
नियमित विद्या के विचार से बुरा न था | 
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प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर विष शास्री ने पूने के 
डेकन-कालेज में प्रवेश किया ओर सन्‌ १८७२ ईंसवी से 
बी० ए० पास करके कालेज छोड़ा। श्रर्थात्‌ बी० ए० से 
उत्तोणं होने के लिए उनकी लगभग ६ वर्ष लगे। यदि वे 
बीच की साधारण वार्षिक परीक्षाओ में उत्तीणे होते जाते ते 
बी० ए० होने के लिए उन्तका फंवल ४ वर्ष लगते। परन्तु 
ऐसा नहीं हुश्रा; जितना चाहिए था उससे ड्योढ़ा समय उन्हें 
जगा । इसका कारण उनका पुस्तकावल्लोकन था। उन्होंने 
स्वयं लिखा है कि जिस समय वे कालेज मे थे और विद्या-पर्वत 
के उच्च शिखर तक पहुँचने के लिए शिक्षा-विभाग फे बनाये 
हुए मार्ग से जा रहे थे, उस समय मार्ग के दोनों ओर लगे हुए 
बच्तो और लताप्ो के पुष्पों को देख, आकर्षितान्त:करण हे।- 
कर, बीच ही से वे रुक जाते थे। इस समय उनकी दूसरी 
भाषा संस्कृत थी , अतः मराठी और अगरेज़ी के प्रन्थावले- 
कन के अतिरिक्त वे संस्कृत भाषा के भी भन्धों का अवलोकन, 
पहले की अपेत्ता अधिक, करते थे। इतिहास, साहित्य, संस्कृत 
प्र।र तकशास्र उनकी विशेष प्रिय थे । गणित में उन्तकी रुचि 
अधिक न थी। सम्भव है, इसी श्रनभिरुचि के कारण उनको 
६ वर्ष तक कालेज में रहना पडा हो | 

विष्णु शास्त्री की स्कूल और कालेज की दिनचर्य्या मे कोई 
अन्तर नही हुआ । जेसे स्कूल मे विद्याध्ययन करने के समय 
वे शान्त और गम्भीर थे, वैसे ही कालेज मे प्रवेश पाने पर भी 
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वे बने रहे । काल्लेज के विद्यार्थियों को! बहुधा अनेक दुर्गुण 
घेर लेते हैं; परन्तु विष्णु शाल्री उनसे सदा दूर रहे । अपने 
सहाध्यायियों के साथ बातचीत करने से अथवा उनके साथ 
घूसने-फिरने मे उन्हेंने कभी अपना समय व्यर्थ नहीं खेया; 
त कभी उन्होंने कोई ऐसए अनुचित्त व्यवहार किया जिसके 
कारण उत्तका, अपने अध्यापकों के सम्मुख, सिर नीचा करना 
पड़ता, श्रथवा पिता की उन पर क्रोध आता । हॉ, एक बार 
कालेज फे लड़कों ने वेणीसंहार-ताटक, संस्कृत मे, खेला था; 
उस समय विष्णु शास्त्रों धम्मेराज बने थे । इस पात्र का कास 
शोक-रस-प्रधान था, जिसे उन्होने बड़ी ही योग्यता से निर्वाह 
किया । यह भूमिका उनके शान्त शील औरए गम्भीर स्वभाव 
के अनुकूल भी थी। सुनते हैं, जिस समय यह प्रयोग हो। 
रहा था उस समय दशेकों में शाल्योजी के पिता भी विद्यमान 
थे; परन्तु उनके सम्मुख ही, सब सड्कडीच छोड़कर, विष शास्त्री 
ने तपेण किया | इस बात से उनके पिता को किच्चिन्मात्र भो 
अ्रप्रसनज्ञता नहीं हुई। फारण यह था कि डेकन-कालेज के 
लड़के प्रतिवर्ष कोई न कोई संस्क्ृव-नाटक खेलते थे। उनमे 
और मुम्बई के एल्फिन्स्टन कालेज के विद्यार्थियों मे परस्पर 
स्पर्धा सी थी । दोनों काल्ेजों के लड़के अपने-अपने खेल्ल का 
अधिक अच्छा करके दिखल्लाना चाहते थे। ऐसी दशा मे 
प्रत्येक पात्र को अपना-अपना कास योग्यता से सम्पादत्त 


करना ही उचित था | 
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कालेज मे विषय शास्री का यद्यपि नाम नहीं हुआ, यद्यपि 
उनकी तेजस्थिता का प्रकाश नहीं पड़ा; और यद्यपि एक-आध 
को छोड़कर उन्हे कोई छात्रवृत्ति नही मिल्नी; तथापि उनको 
विशाल बुद्धि का अंकुर गृढ़रूप से उस समय उनके हृदय सें 
उगकर धीरे-धीरे बढ़ रहा था। राजा दशरथ के विषय में 
कालिदास ने कहा है--- 

अतिष्टत्यत्ययाज्षेपसन्तति. स चिर लूप. । 
प्राड सन्‍्धनादनमिव्यक्तरलोत्पत्तिरिचाण वः ॥ 
“-+हुनवेश 

समुद्र को मथने फे पहनने यह कान जानता था कि उससे 
इतने रत्न निकलेगे । विद्यार्थी की दशा में विष्णु शाल्रो के बुद्धि- 
वैभव का भी पता किसी का नहीं लगा। उनकी बुद्धि शान्त थी; 
परन्तु सांसारिऋ व्यवहारो के घर्षण का संस्कार होते ही वह 
जग उठी और अपना विकास दिखलाने लगी। हॉ, उनके 
कालेज मे रहने के समय एक भ्रविव्यद्वाद अवश्य हुआ था 
ओर वह सर्वथा सत्य निकक्ना। जिस समय विषा शास्त्रों 
डेकनब-कालेज मे थे उस समय डाक्टर कीलहाने वहाँ अध्यापक 
थे। एक बार उनके एक परिचित विद्वान जर्मनी से इस देश 
में आये और उन्हेंने डेकन-कालेज की देख-भाल की । उस 
समय विष्णु शास्री के विशाल सिर, भव्य कपाल ओर उनकी 
विज्कक्षण बनावट का देखकर उन्होने यह कहा कि “यह युवक 
विद्वान, प्रतिष्ठित और कीर्तिमान होगा? । उस' समय किसी 
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ते इस सविष्यद्वाद पर ध्यान नहीं दिया; परन्तु पीछे से उसकी 
सत्यता के सम्बन्ध मे किसी को शट्डा न रही । 

कठिन से कठिन परीक्षाओं में उत्तीण होना, बड़ी-वड़ी छात्र- 
वृत्तियाँ मिलना; सहखशः पुस्तकों का साथन्त पढ़ जाना और 
ग्रन्त में सेवा-वृत्ति वीकार करके श्रामरण लेखनी रगडते 
रहना कोई प्रशंसा की बात नहीं। इस प्रकार के अनेक 
पुरुष हुए हैं, और होते रहेगे: परन्तु उनसे देश को क्‍या 
ज्ञास ९ धन्य वही पुरुष है जिससे जगत्‌ का उपकार हो । 
यद्यपि विष्णु शास्त्री चाणाक्ष विद्यार्थी न थे और यद्यपि उन्होंने 
उस दशा से अनेक पुरस्कार प्राप्त करके नाम नहीं कमाया, 
तथापि उन्होंने पीछे से जो कुछ अपने देश और झपसी माठ- 
भाषा के लिए किया उसके लिए उत्तके देशवासी चिरकाल 
तक उन्तके ऋणी रहेगे । हज़ार तीत्र श्र तेजस्वी विद्यार्थियों 
की अपेक्षा हम उनका अधिक महत्ता देते हैं । 

विष्णु शास्त्री क॑ पिता स्वय॑ विद्वान और ग्रन्थकार थे | उनके 
यहों अनेक प्रकार के प्न्थ थे। यह भी हम कह आये हैं 
कि मराठी भाषा की पुस्तकों और उसके समाचारपत्नों के 
रिपोर्टर भी दे थे । इसलिए कोई भी नवीन पुस्तक उनके यहाँ 
आये बिना न रहती थी । उनके घर पर विद्वान लोग भी 
आया करते थे और अनेक विषयों पर उत्तके पिता के साथ 
वार्तालाप किया करते थे । उनके वार्तालाप को विष्णु शात्री 
एकान्‍्त मे बैठकर सुनते और उस पर विचार किया करते थे । 
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विविध विषय की पुस्तकों के अवलोकन ओर विद्वानों के वार्ता- 
लाप के श्रवण से उनका ज्ञान-भाण्डार प्रतिदविर४४६/४- गया 
पुस्तकस्थ विपयों के अतिरिक्त देश की दशक, भी) उनको 
बहुत कुछ ज्ञान हे। गया । अतएव जब उन्होनबोकिए० पास 
करके कालेज छेड़ा तब और विद्यार्थिग्रे।” के समान्:डनकेरे बने 5 
ज्ञान आकुब्चित न था। वे विशेष- 5४६2) बुड्िसीन न 
ज्ञान-सम्पन्न होकर कालेज से निकले! कट $ लपृल्मेरती ॥ 5) 

९८७४ ईंसबी मे जब विष्णु शोली का कील डा 
उनका वय २२ वर्ष का था। वे उसे-सेमखेप 2 
नीरोग थे। उनके ओएठ सेोटे थे. उनकी दृष्टि र्तव्ध शी, उनकी 
भोंहे बड़ो ओर स्थिर थीं; उनका शरीर श्यासत् और सुदृढ़ था। 
उनके रूप-रब्ठ को देखकर यह कोई न कह सकता था कि वे 
इतने प्रसिद्ध लेखक, देश-भक्त और स्वातन्त्य-प्रिय होगे । 

कालेज छेड़कर विष्णु शास्द्रो ने बाबा गोखत्ते की पाठशाला 
से अध्यापक का काम स्वीकार किया, परन्तु कुछ ही दिलों के 
अनन्‍्तर पूने के हाई स्कूल मे उनका तृत्तीय अध्यापक का पद्‌ 
मिल गया । इस प्रकार व्यवसाय-प्राप्ति होने पर उनको अपनी 
प्रिय मात्साषा सराठी की सेवा करने का सुञ्रवसर सिल्ला। 
जब थे विद्यार्थी थे तमो से वे अपने पित्ता के सम्पादित 'शाल्ता- 
पत्रक”? सें लेख लिखा करते थे । जब्न से थे कालेज से बाहर 
निकल्ने तब से उन्होने उस ओर विशेष ध्यान देना आरस्म किया 
ओर क्रम-क्रम से “शाज्ञापन्नक” को अपने ही अधिकार मे कर 
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लिया । उससे सब लेख उन्हीं के आने लगे । उनके प्रसिद्ध 
भन्‍थ “कविपव्यक” में जे कालिदास, भवभूति, बाण, सुबन्धु 
आर दण्डी के विषय मे पॉच निबन्ध हैं वे दे वर्ष तक 
इसी 'शाल्ापत्रक” से छपते रहे थे। यह पत्न गवर्नमेंट की 
सहायता से प्रकाशित होता था । इससे कविता फे विषय में 
लिखते समय, विष्णु शास्त्री ने, क्रिश्चियन धर्म्म और उसके 
आचार्यों के प्रतिकूल बहुत कुछ लिखा। यह बात उन आ्राचायों 
को बहुत बुरी लगी । गवनेमेट ही का पत्र और गवर्नमेट ही 
को यूहीत धम्से पर आघात | अतएवं १८७३ के अन्त मे गवर्न- 
सेंट ने 'शाज्ञापत्रक” की समाप्ति कर डाली | 

“शाल्लापत्रक” को ते गव्नेमेट ने बन्द कर दिया; परन्तु 
विष्णु शास्ली की विशाल लेखनी से उत्पन्न हुईं विचार-धाराश्रों 
को रोकने मे वह समथथ न हुई | च्षुब्ध हुए सिन्धु-प्रवाह को 
कान रोक सकता है ? “'शाल्लापत्रक” बन्द होते ही, १८७४ 
से, शास्रीजी ने क्रिश्चियन-धर्म्माचार्यो" का एक और विशेष 
प्रबल्ल शत्रु उत्पन्न किया। उसका नाम उन्होंने “निबन्धमाला? 
रक्‍्खा । इसे वे प्रतिमास, मासिक पुस्तक के रूप मे, बड़ी 
ही योग्यता से निकाह्नने लगे। इसमें भी उन्होंने अपना 
पहला क्रम नहीं छोडा; दूसरों पर तीत्र कटाक्ष किये बिना वे 
नही रह सके | चाहे खदेशामिमान की मात्रा अपने मे बहुत ही 
'अधिक जागृत रहने के कारण उन्होंने ऐसा किया हो, चाहे 
कौर किसी कारण से किया हो।, इतने कड़े लेख लिखने की 
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ताहश आवश्यकता न थी । दूसरो के धाम्मिक विचारों पर 
ग्राधात न करके, ओर दूसरो फो सम्से-सेदी वाक्य न कह- 
कर भी, सलुष्य अपने हृदुगत भावों का प्रकट कर सकता है 
गैर अपने को अच्छा लेखक सिद्ध कर सकता है। इतिहास 
पर लिखते-लिखते विष शाल्वी से मेकाले और मिल इत्यादि 
इतिहासकारो को अनेक दुरवैचन कह्टे और ऑगरेज़ी भाषा पर 
लिखते-लिखते, स्वदेशियों के साथ श्रेंगरेजों के उद्धत व्यवहार 
पर तथा पादरी लोगो के द्वारा अनेक युक्तियों से क्रिश्चियन धम्स 
फे प्रचार पर भी, उन्होने बड़ी द्वी तीक्षण आत्लोचना की । 
यह वात क्रिश्चियन धर्म्मेपदेशकी ओर गवनमेट के अधिका- 
रियों का अच्छी न लगी शोर ऐसा भासित होने लगा कि 
शास्त्रीजी पर राजद्रोह का आरोप लगाया जायथगा। परन्तु 
यह न हुआ । हुआ यद्द कि थोड़े ही समय मे शास्त्रीजी की 
बदली पूने से सेकडों फोस दूर रह्लागिरी को है| गई। यह 
आयेजना इस निमित्त शायद की गई कि रल्लागिरी में छापे- 
ख़ाने इत्यादि का प्रबन्ध न होने के कारण 'निबन्धमाला” का 
निकलना बन्द हो जाय; परन्तु इसमे शास्त्रीजी के विपक्षियों 
का कृतका्थेता न हुई । 

बाल्यावस्था से विष्णु शास्त्री पूने ही मे रहे। वह नगर 
उन्हें अतिशय प्रिय था। उसे छोड़कर वे रत्लागिरी जाना न 
चाहते थे; परन्तु अपने पिता कृष्ण शास््रो के आ्ाज्ञातुसार उन्होंने 
वहाँ के लिए प्रस्थान किया। वहाँ से भी वे अपनी प्रिय 


२४ कीाविद-कीतेन 
“सिबन्धसाला! की निकालते द्ठी गये | वे उसे लिखते रत्ला- 
गिरी में ओर छपाते पून्ते मे थे। इस बदल्ली फे कारण उन्तका 
चित्त और भी अधिक कल्लुषित हो गया और पहले से भी 
विशेष तीत्र लेख “ निबन्धसाला?” मे निकलने लगे । जिस वर्ष 
उनकी बदली रल्लागिरी को हुई उसी वर्ष अर्थात्‌ १८७८ मे, उन 
पर एक और इंश्वरीय काप हुआ । उनके पिता का शरीरान्त 
हो। गया। इस दुर्घटना के कारण उन्तको बहुत खेद हुआ और 
साथ ही ग्रहस्थाश्रम का भार भी उन पर आ पड़ा। इन्हीं कई 
करणयों से सेवा-वृत्ति से वे पहले से भी श्रधिक घृणा करने लगे 
ओर अपनी रजत-स्ब्बलल्ा को तोड़कर खतन्त्र होने का विचार 
करने लगे । ऐसा न करने से देशोपकार करने और मातृ- 
भाषारूपी मन्दिर के ऊपर अपनी यश:पताका छड़ाने का अब- 
सर आना उन्होने दुर्घट समझा । अतएव पिता के परलेोक- 
वासी होने के अनन्तर वे बहुत दिन रह्लागिरी में नहीं रहे । 
पहले उन्होंने छुट्टी ली और पीछे से शीघ्र ही सेवा-बृत्ति को 
तिलाब्जलि दे दी । 

रज्ञागिरी के स्कूल से विष्णु शास्रो को १००) मासिक 
बेतन सिल्ञता था । इस वेतन को तृणशवत््‌ समझकर उन्होने 
सेवा-बृत्ति पर ज्त्ता-प्रहार किया । इस बात की खुनकर लोगों 
को बड़ा आरचये हुआ, क्‍योंकि विष शाल्री धनी नथे। मे 
उन्तके यहाँ कोई व्यापार होता थां; न जीविका का दूसरा 
क्षैर काई सा्गी था । अतएवं १००) रुपये की नौकरी छोड़ना 
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आश्चर्य की बात ही थी। उनकी मित्र-मण्डली उनकी बेसा न 
करने के लिए बहुधा उपदेश देती रही; परन्तु उन्होंने उस 
विण्य में किसी की बात न सुनी । उनका उत्तर यह था कि 
“ प्रएरक्षा के लिए सुझे दिन मे एक बार रूखा-सूखा अन्न 
चाहिए। वह चाहे जहां मैं रहेँ श्रेर चाहे जे। कास में करूँ, 
मुझे सिलेगा। सुभे अधिक क्री इच्छा नहों । फिर में क्‍यों 
दूसरों की सेवा करूँ।” धन्य सनन्‍्तोष! धन्य खातन्त्य-प्रियतता | 

विष्णु शाखी यदि अन्य अगरेजी के पदवीधर विद्वानों के 
समान सेवा-प्रिय होते ओर शिक्षा-विभाग मे बने रहकर अधि- 
कारियो की प्रसन्न रखने का प्रयक्ष करते ते शीघ्र द्वी उत्तके 
वेतन की बृद्धि हो जाती; उनको उच्च पद भी समिल्न जाता; और 
किसी समय वे धन-सम्पन्न भी हो जाते। परन्तु इन बातों 
की उन्होने कुछ भी परवा न की। वाल्यावस्था ही से उन्होंने 
अपनी मातृभापा की सेवा करने का प्रण कर लिया था। उस 
प्रण को धन और पद-सम्बन्धी हानि-लाभ का विचार न करके 
उन्होने पूरा करना चाहा और मराठी-भाषा से उत्तमेत्तम निबन्ध 
लिखकर उसे समृद्धि-शालिनी करने के ह्लिए वे शीघ्र ही बद्ध- 
परिकर हुए। वे शअगरेज़ी मे भी पारड्ल्‍डत थे, यदि चाहते ते 
उस भाषा से भी वे अच्छे-अच्छे लेख लिख सकते थे। इण्डियन 
ऐण्टिक्व्ेरी अ्रथवा एशियाटिक सोसाइटी फे जनेल् में पुरातत्व 
विषयक प्रवन्ध लिखकर वे सुलेखकों मे अपना नाम कर 
सकते थे। परन्तु मराठी के सामने ऑँगरेज़ी फो उन्होने 
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तुच्छ समका । खतन्‍्त्रता के सामने परतन्त्रता फो उन्होंने 
रौरव-नरक के समान दुःखद जाना और सेवा-बृत्ति से सुखी 
होने के लिए अधिकारियों की चाहुऋरिता करने की अपेक्ता 
एक ही बार भोजन करके जीवन-निर्वाह करना उन्होने अधिक 
सुखकर निश्चित , किया । किसी जाति-विशेष अथवा देश- 
विशेष की उन्नति के जो-जो कारण होते हैं उनमे उस जाति 
अथवा उस देश की भाषा का उन्नत होना भी एक कारण है। 
इस बात को विष्णु शास्री भली भॉति समभते थे | इसी लिए 
सेवान्यृत्ति से पृथक होने पर “अध्ययन, अध्यापन, और महा- 
राष्ट्रमन्थ-लेखनः” मे अपना जीवन व्यतीत करने का उन्होने 
प्रण किया। जिस जाति में ऐसे-ऐसे उन्नवाशय , ऐसे-ऐसे खभाषा- 
प्रेमी ओर ऐसे-ऐसे श्रध्ययन्शील पुरुष हुए, उस जाति के 
साहित्य की क्यों न उन्नति हो। हमारे युक्तप्रान्त के विद्वानों की 
ऐसे-ऐसे पुण्य पुरुषों का चरित सुनकर लज्जा आ्रानी चाहिए। 
माता और सात्भाषा से उदासीन लोगो की हम समान दोपी 
समभते हैं। जिस भाषा को हम बाल्यकाल से बोलते हैं; जिसमे 
अ्रपनी मा, अपनी सखी, अपनी कन्या और अपने पुत्रपीन्रादि 
से बातचीत करते हैं; अँगरेज़ी में पराकाष्ठा के विद्वान होकर 
भी विपत्ति में जिस भाषा को छोड़ दूसरी भाषा मुख से नहीं निक- 
लती; उससे बहिरसुख होना बड़ी भारी कृतन्नता है। इतब्नता 
क्या घोर पाप है। ऑगरेज्ी पढ़कर जो हिन्दी की मासिक 
पुस्तकों और समाचारं-पत्रों से दूर भागते हैं; परन्तु पायनियर 
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का आदर करते हैं, उनका उनकी प्रिय अंगरेजी के कविशिरो- 
मणि मिल्टन के वचनें का स्मरण करके भी ते ल्ज्जित होना 
चाहिए। लैटिन भाषा से विशेष प्रवीण देकर भी अपने देश 
की भाषा अँगरेज़ी ही की सेवा करना मिल्टन ने अपना धर्म्से 
समझता । यह बात उसने अपनी एक पुस्तक मे स्पष्ट लिखी 
है। उसे हम फुटनाट मे अविकल डद्धृत करते हैं+। 
विष्ण शाख्री ने समक-बूककर सेवा-बृत्ति का छोड़ा, अ्वि- 
चार से नहीं । अपने मन का निम्चय उन्होंने पइले हो से 
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दृढ़ कर लिया था। सेवा और खतन्त्रता का अ्रन्तर वे भत्री 
भाँति समक्त गये थे । ल्ापलेंड के रेन-डियर नामक अरतिशय 
शीतप्रिय हरिण का आफ्रिका का जलता हुआ बाल्ुकामय 
प्रदेश जेसा कष्टदायक होता है, खतन्‍त्रता के अभिमानी पुरुष 
को दूसरे के अधीन होकर रहना भी वैसा ही अमझ्न होता है । 
रह्लागिरी से चले आने पर विष्छु शास्त्री ने अपने एक मित्र को 
एक पत्र ऑगरेज़ी से भेजा था। उससे उन्होने सेवा-धम्स को 
प्रित्याग करते समय अपने मन के विचारों को संक्षिप्त रीति 
प्र प्रकट किया है। उस पन्न का सारांश हम नीचे देते हैं-- 
“घरकारी सेवा बुद्धि-पुररुसर छोड़ देना इस समय मलुष्यों 
की प्रत्यक्ष आत्मघात करना सा जान पड़ता है, परन्तु उस 
विषय में सेरा मत बिल्कुल निराला ही है। अन्यायी अधिका- 
रियों के सामने मस्तक कझुकाने की अपेक्षा उचसे सारा सम्बन्ध 
ही तेड़ डालना मैं अभ्रच्छा समभता हैँ। जिस समय मेरी 
रह्लागिरी को बदली हुई उसी समय मुभे सेवाबृत्ति से पृथक 
होला था। परन्तु कई कारणों से उस समय मैं बैसा नहीं 
कर सका इससे तुमको विदित हो जावेगा कि रजत-शब्ठ- 
लाओं के बहुत दिल तक न पहने रहने का मेरा पहले ही से 
निश्चय हो चुका था ।! । 

विष्णु शाब्यी के ये वचन हृदय मे भ्रड्टित कर रखने योग्य 
हैं। इस विषय मे उनका दक्षिण का विद्यासागर कहना 
चाहिए। कलकत्ते मे शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के अन्याय 
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से पीडित होकर जिस प्रकार इश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने 
इतने बडे साननीय पद को ठणवत्‌ समक्रकर एक ज्ञण में छोड़ 
दिया उसी प्रकार पूने से विष्णु शासत्री ने शिक्षा-विभाग से 
सम्बन्ध तोड़ने में किच्चिन्मात्नर भी आगा-पीछा नहीं किया। 
भारत-मूमि को ऐसे ही ऐसे दृढ़प्रतिज्ञ, खतन्त्रताभिसानी 
और स्वष्षेश-प्रिय पुरुषों की आवश्यकता है । खेद है, ऐसे-ऐसे 
महात्मा इस देश का अपने जन्म से यदाकदा ही भूषित करते हैं । 

रक्लागिरी से आकर, अपने मित्रो की सल्लाह से, विष्णु 
शार ने, १८८० ईसवी से, 'यू इंगलिश स्कूल”? नामक एक 
नवीन पाठशाला खाली । उस पाठशाला में अध्यापन का कास 
शास्त्रीजी के साथ-साथ उनके मित्र पण्डित वाल गड्डाधर 
तित्नक और महादेवराव नासजेशो करने ल्गे। कुछ दिलों 
के अननन्‍्तर पण्डित गोपाल गणेश आगरकर और वासमन शिव- 
राम आपटे भी उनसे आ मिलते । इन पॉच विद्वानों ने सिलकर 
इस' नवीन शाज्ञा का कास इतनी योग्यता से करना आरस्थ 
किया कि थोड़े ही दिनों मे बह पाठशाला बहुल ही उच्चव 
प्रवस्था के पहुँच गई। वही इस समय “फ्रगुसन कालेज”! 
के नाम से प्रसिद्ध है। खेद का स्थल है कि शास्तीजी को अपनी 
स्थापित की हुई पाठशाल्ला का कालेज मे परिणत होना, जीवन 
दशा से, देखने का न मिल्ला | 

विष्णु शाल्री नवीच पाठशाला ही का स्थापन करके चुप 
नही बैठे । उन्होने “केसरी” नाम का समाचार-पत्र मराठी 
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में श्रौर “मराठा? नाम का समाचार-पत्र अँगरेज़ों में निकालना 
प्रारम्भ किया। इस काम के लिए एक छापेख़ाने की झ्रावश्यकता 
-हुईं। इसलिए उन्होंने “आरायेभूषणः”? नास का छापाखाना भी 
स्थापित किया। थे दोलनों ससाचार-पत्र दक्षिश के बड़े ही 
प्रभावशाली पत्र हैं और अभी तक बराबर अपने कत्तेव्य को 
दक्तता से पालन करते जाते हैं । यह वही “केसरी” है जिसमे 
कई वर्ष हुए, एक कविता प्रकाशित करने के अपराध में पण्डित 
बाल गड़ुगधर तिलक को विशेष कष्ट भोयना पड़ा । शाख्रोजी 
ने “आयेभूषण” छापेखाने के साथ ही 'चित्रशाला” नामक एक 
और छापाखाना भी स्थापित किया । वह भी अभी तक विद्य- 
मान है, और प्रतिदिन उन्नति के पद पर आरूढ़ होता जाता 
है। उससे अनेक प्रकार के प्राचीन और नवीच ऐतिहासिक 
चित्र निकलते हैं! विष्णु शास्त्रों ने 'काव्येतिहास-संग्रह” नामक 
एक सासिक-पुस्तक भी निकाल्ली । इस संग्रह में अनेक प्राचीन 
मराठी और संस्कृत के प्रन्ध उन्होंने प्रकाशित किये । जितने 
कार्य शाल्लीजी ने आरस्स किये सबका यथासमय वे परि- 
चाल्नन और परय्यवेक्षण करते रहे । यह सच करके अपनी 
प्यारी 'निवन्धमाला” को फिर भी वे नहीं भूले । उसकी वे 
बराबर सात वर्ष तक बड़ो योरयता से लिखते रहे। उनके 
लेख ऐसे मनोर्म, सरस और रोचक होते थे कि सब लोग 
उनकी साला” का हृदय से आदर करते ग्रौर उसे बड़ें 
प्रेम से पढ़ते थे । 
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शाल्बीजी बड़े पैय्येवान्‌ पुरुष थे। उनके स्थापित किये 
हुए समाचार-पत्रों से कोलापुर के दीवान के प्रतिकूल लेख 
प्रकाशित होने पर उन पत्रों से सम्बन्ध रखनेवालों पर श्रभि- 
योग चल्लाया गया । इस कारण उनके सहयोगी मित्र “घबरा 
उठे; परन्तु शाल्लीजी ने पैये नहीं छाड़ा। आये हुए सट्डूट 
का सामना करने के ल्षिए उन्‍होंने सबका उचद्चत किया और 
उसके ल्लिए “जे! सामग्री आवश्यक थी उसका भी यश्रोचित 
प्रबन्ध कर दिया+ । 


एक कवि ने कहा है कि ब्रह्मा बड़ा ही अन्यायी है 
क्योंकि पहले ते वह अच्छे-अच्छे विद्वानों को उत्पन्न हो नहों 
करता , और करता भी है ते वामन शिवराम आपटे के समान 
उन्हे वहुत दिन तक इस क्ंपघार में रहने नहीं देता। यह 
उक्ति बहुत सत्य जान पड़ती है। रल्लागिरी से आकर तीच- 
चार वर्षों मे जो उद्योग-परम्परा विष्णु शास्त्री ने उत्थापित की 
थो वह भत्नी भाँति यथार्थित भी न होने पाई थी कि निष्ठुर 
काल ने, १८८२ इंसवी के मार्च महीने की १७ तारीख़ को, उन्हे 
इस लेक से उठा लिया । ऐसे उत्कृष्ट लेखक, निस्सीम देश- 
भक्त, महारसिक और अत्यन्त सद्गुणी पुरुष का अवतार 





इस अभियाग का फल यह हुआ कि विष्णु शास्त्री के सिन्न 
श्रागरकर और तिछक को कुछ दिनो के छिए कारागार सेवन करना 
पड़ा । परन्तु इस दण्ड से वे किज्लित भी नहीं डगमगाये। अपना 
कत्तव्य पालन करने के लिए ये सदेव सजग बने रहे । 


रे 


| 


के।विद-की्तेन 
केवल ३२ बर्ष से समाप्त हो गया! हन्त! बह्यदेव सचमुच 
ही महाअन्यायी जान पड़ता है ! 

शास्त्रीजी का स्वसाव बचुत ही सरल और दयातह्ु था। 
लिखने मे वे यद्यपि इतने प्रवीण थे तथापि वाचाज्नता उनमें न 
थी | एक बार एक विद्वान पुरुष उनके लेखों से मोहित होकर 
उनसे मिलने आया। शाञ्त्रीजी ने उसे आदर-पूर्वक बुलाया 
और बिठाया; परन्तु उसके आसस ग्रहण करने, पर उन्होंने 
अपनी ओर से कुछ पूछ-पाछ न की, और न उस आगन्तुक 
पुरुष ही ने कुछ कहा । इसका फल्न यह हुआ कि कुछ देर 
चुपचाप बैठे रहने के अनन्‍्तर शास्त्रीजी ने एक पुस्तक हाथ में 
ले ली और उसे वे देखने लगे । यह देखकर देो-चार मिनट 
मे वह आया हुआ यूहस्थ भी उनकी नमस्कार करके उठ गया | 
शास्त्रीजी के रूप-रक् की देखकर कोई नया मनुष्य यह नहीं 
विश्वास कर सकता था कि ऐसे श्रन्छे लेख उनकी लेखनी से 
निकल्लते होंगे । यद्यपि उनमे वाचालता न थी, तथापि अपने 
मित्रो के साथ वे प्रसन्नतापूर्वक वातोलाप करते थे। स्वभाव 
के वे बड़े ही उदार थे। जिस पर उनका विश्वास जम जाता 
था उसे वे हृदय से चाहते थे। अपनी परिमित आमदनी में 
से दान-पुण्य भी वे करते थे। दो-एक दीन ब्राह्मणों के 
कुटुम्ब का पालन भी उन्होंने यधा-साध्य किया है । 

विष्णु शाख्री अपने देश के पूरे भक्त थे | उनके समान 
देशाभिमानी द्वोना कठिन है। परन्तु वे इतने सत्यश्रिय थे 


विष्यु - शात्ली चिपलूनकर हे 


कि अपने देश के देषों का स्वीकार करने मे भी वे सट्ठटीच न 
करते थे । उन्होने यह स्पष्ट कहा है कि ' हमारा उद्देश सत्य 
के निरूपण करने का है। हम अपनी भूल प्रसन्नता-पूवेक मानने 
का प्रस्तुत हैं। अपने देश की एक-श्राध बात अनुकरणीय 
है।ते ही से उसकी प्रशंखा करना अथवा उसके वास्तविक दोषो 
को छिपाना, दोनो बाते, हमका पसन्द नहीं। ये दोनों ही 
निन्‍्य है। जो मनुष्य न्यायी और निष्पक्षपाती है उसे ऐसा 
व्यवहार कदापि खहन नहीं हो सकता” | सच है, अपनी 
भूल न स्वीकार करना मू्खता का चिह है। उदारचेता और 
न्‍्यायशील पुरुष कभ्मी सत्य का अपलाप नही करते | 

विष्णु शालों ने यय्यपि आयेसमाज, प्राथनासमाज और 
बाइबल के अनुयायियों पर अपनी “निबन्धमाला”” से ठौर-ठौर 
पर बड़े ही मर्समेदी आघात किये हैं, तथापि उन्नके पूर्वोक्त 
वाक्यों और 'कोकअ्रम” तथा 'अनुकरण” इत्यादि निबन्धों से 
यह सूचित होता है कि उनके धार्मिक विचार सड्डचिव न थे । 
क्या द्वी अच्छा होता यदि इस विषय पर वे अपना मत स्पष्टवा- 
पूर्वक प्रदर्शित कर देते। एक स्थ्न पर उन्होने इतना अवश्य 
लिखा है कि “धघिम्स के समान बादग्स्त विषय पर व्यथे 
वाद-प्रतिवाद करते बैठना और परस्पर की न्यूचताश्रो को दिख- 
लाते रहना अनुचित है। ऐसा करने की अपेक्ता जन्म 
से जो धर्म्म जिसे प्राप्त हुआ है उसी से रहकर सदाचरण 
करना उत्तम है |”? 

द्रे 


डेट काविद-कीतेल 


शास्त्रीजी बड़े ही उदड्धर लेखक थे। उनकी सबसे अधिक 
प्रशंसा उनके भनन्‍्थ लिखने के कौशल की है। परन्तु वे केवल 
सेखनी दी का परिचालन न करते थे; उनकी उद्योग-परम्परा भो 
प्रशंसनीय थी । उद्योग फे बिना लेखन-काशल अथवा वाचाह्मता 
व्यथ है। विलायत के प्रसिद्ध वक्ता बक ने कहा है कि 
“क्रिया# वह भाषा है जिसके अधेज्ञान मे कभी भूल ही नहीं 
होती”? । शास्त्रीजी की क्रिया के प्रत्यक्ष फल् एक नहीं अनेक 
इस समय हृग्गाचर हो रहे हैं, परन्तु खेद इस बात का है कि 
उत्रका उपयोग करने के लिए इस समय वे नहीं हैं। उनके 
प्रचलित समाचारपत्र, केसरी” और 'सराठा”, बड़ी ही योग्यता 
से अपने देश की सेवा कर रहे हैं। उनका न्यू ईंगलिश 
स्कूल! इस समय कालेज है| गया है। उनकी “चित्रशाल्ा” 
मे प्रतिवर्ष नये-लये मनारम चित्र बनते हैं ओर सुलभ होने के 
कारण सर्वस्ताधारण मनुष्यों के सी कमरों से स्थान पाते हैं । 
विष्णु शास्त्री के गन्थों में “निबन्‍्धमाला” और संस्कृत 
क्विपथ्वक भुख्य हैं। “निबन्धमाला” के सब ८४ अड्डू हैं। 
उन सबकी प्रष्ठसंख्या अष्टपन्नी १२०० से भी अधिक है । इन 
८९४ अड्जों मे जितने निबन्ध हैं प्राय: सभी अच्छे हैं। शात्रीजी 
की विषय-प्रतिपादन करने की पद्धति ऐसी अद्ख्ुत और उनकी 
4 335 235 
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प्रतिपक्षी भी उसके निबन्धो को पढ़कर उनके लेखन-काशक्ष की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। जिनके मर्तों अथवा लेखों 
का खण्डन शाखत्रीजी ने किया है वे लोग खय॑ अपने ही मुख से 
उनके प्रबन्धों के। पढ़ते समय अपने भ्रस का बहुधा खीकार करके, 
शास्त्रीजी के कोटिक्रम और विज्नक्षण चातुये पर मोहित हो रहे 
हैं। वे इतने सत्यप्रिय थे कि अपने विपक्षियों के आक्षेप-पूरित 
पन्नों को प्रसन्नतापूर्वक “निबन्धमाला?? से स्थान देकर उनका 
विचार करते थे और यदि काई उनकी भूक्ष की सिद्ध कर देता था 
ते उसे वे तुरन्त स्वीकार भी कर लेते थे । परन्तु उनके लेख 
प्राय: बड़े ही तीत्र होते थे । जिसके वे पीछे पढ़ जाते थे उसके 
ऊपर ऐसे ममे-क्ृन्तक वाक्य लिखते चल्ले जाते थे कि उनको 
पढ़कर उनके लक्ष्यीकृत मनुष्य की समाज मे अुख दिखलाता 
कठिन हा जाता था । “ लोकहितवादी”? नामक श्रन्थकार पर 
जो उन्होंने बाथ-वर्षा करनी आरम्भ की ते वर्षो' तक उसकी 
झड़ी बॉध दी | वे प्राचीन मराठी ऋषियों के बड़े प्रष्ठ-पोषक 
थे। प्रसिद्ध कवि मारो पन्‍्त पर उन्होंने अपनी “निबनन्‍्धमाला?? 
में बहुत कुछ लिखा है, और अगरेज़ो दृष्टि से उसकी कविता सें 
देष निकालनेवालो की ,खूब खबर ली है । 

इतिहास, समालेचता, डाक्टर जान्सन, भाषा-पद्धति, 
भाषादूषण, गर्च, वक्तृत्व और भाषापरिज्ञान इत्यादि विषयों पर 
जो निबन्ध शास्रोजी ने ““निबन्धमाला?? से छिखे हैं वे अवलोकन 
करने योग्य ते हैं ही; मनन करने योग्य भी हैं। वे जिस 


३६ काविद-कीतेन 


,निबन्ध के! लिखते थे उसके ऊपर शिरोभाग से किसी कवि 
पण्डित अथवा दाशनिक की कोई ऐसी उक्ति रख देते थे जिसमे 
उनके निबन्धान्तगंत विषय का पूरा-पूरा प्रतिबिम्ब सा भलकने 
लगता था । सात वर्ष तक प्रचल्षित रखने के अनन्तर जब 
उन्होंने 'निबन्धमाला”? को बन्द करना चाहा, तब उसके 
अन्तिम, अर्थात्‌ ८४वे, अड्टू के आरस्भ में कालिदास के 
शाकुन्तत्न नाटक का यह श्लोक उन्होंने लिखा--.. 
गाहन्तां सहिषा निपानसलिर' अज्जेसुहुस्ताडित' 
छायाबद्धकदस्वक स्गकुछः रोसन्धमभ्यस्यतु । 
विश्रब्ध॑ क्रियतां वराहपतिभिसुस्ताक्षतिः पलवले 
विश्राम छभतामिद्ञ्लु शिथिलुज्याबन्धमस्मद्धनुः । 
यह पद्म उस समय का है जब राजा दुष्यन्त से कंण्व 
मुनि के आश्रम से सगया न करने की प्रार्थना की गई है। 
उस प्राथना को मान देकर दुष्यन्त कहते हैं--- अपने स्रीगो से 
जल को ताड़ित करते हुए जड्डली महिष प्रसन्नतापूर्वक सरोवरों 
में प्रवेश करे; वृक्षों की छाया से बैठे हुए हरिणो के यूथ सुख 
से निगाली करें; बड़े-बड़े शूकर अल्प जलाशयों मे निडर 
होकर खाने के लिए मोथे को खेोदें; श्र ढोली प्रत्मावात्षा 
मेरा यह धलुंष भी अब विश्राम करे ।” “निबन्धमाला” कक 
इस अन्तिम अड्डू फा आधा ही लिखकर विष्णु शास्री इस लेक 
को छोड़ गये। उनके परलोकवासी होने पर उनके छोटे 
भाई ने इस अड्ठु को प्रकाशित करके यह सिद्ध सा कर दिया 
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कि महाधलुधारी दुष्यन्त के धनुष के समान शास्त्रोजी ने 
अपनी लेखनी ही का शिथिल करने की सूचना इस' अवतरण 
से नहीं दो थी; किन्तु उससे उन्होंने अपने शरीर-बन्धनो को 
शिथिल्ल करके सबेदा के लिए विश्राम लेने की भी पहले ही 
से सूचना दे दी थी ! विष्णु शास्त्री के कई निबन्धो का पलु- 
बाद पण्डित गड्जाप्रसाद अग्निहोन्नी ने हिन्दी में किया है । 
क्या ही अच्छा हो यदि कोई शास्त्रोजी की समग्र निवन्धसाला 
का अनुवाद हिन्दी मे करके उनके प्रचण्ड पाण्डित्य से परिपूर 
निबन्ध हिन्दी जाननेंवालो के लिए भी सुलभ कर दे | परन्तु, 
करे फोई केसे ? हमारे प्रान्त के निवासियों का ते! अपनी 
मातृ-भाषा का आदर अपसान-जनक सा जान पड़ता है। देश 
का दुर्भाग्य । और क्‍या ९ निबन्धमाल्ा का ते नही, परन्तु 
शास्त्रीजी के कविपव्ज्यक का शअग्निहेत्नीजी ने पूरा अनुवाद कर 
डाला है। पॉच निबन्धों मे से काल्तिदास ओर भवभूति विष- 
चक निबन्ध पुस्तकाकार छप भी गये हैं। बाण-विषयक निबन्ध 
“सरखती” ही मे प्रकाशित हो चुका है। शेष दे निबन्ध अभी 
तक नहीं प्रकाशित हुए। इन निबन्धो की देखने से शास्नीजी की 
रखिकता, मार्सिकता और मराठी के खाथ-साथ संस्कृत की भी 
विद्वत्ता का पूरा परिचय मित्नता है। हे जगदीश्वर | क्‍या हिन्दो 
फे साहित्य-जगत्‌ मे भी कभी कोई विष शास्त्षी उत्पन्न होगा ९ 
[ जनवरी १७०३ 


३--महामहे।पाध्याय पणिडत आदित्यराम 
भद्दाचाय, एस० ए० 


इस प्रान्त के पढ़े-लिखे लोगों में से ऐसा शायद. ही कोई 
होगा जो पण्डित आदित्यरामजी के नास से परिचित न हो | 
जिसने किसी स्कूल या कालेज में प्रवेश किया है और पण्डितजी 
के ऋजुव्याकरण की हाथ में लेकर “भवति, भवतः, भवन्ति? 
सीखा है, उसकी ते कुछ बात ही नहीं; वह ते। उनका विद्यार्थी 
ही है। वह न जानेगा ते जानंगा कान ९ 

पण्डितजी के पूर्वज बड़ाल मे रहते थे। आप पाश्चात्य 
वैदिक श्रेणी के ब्राह्मण हैं। अर्थात्‌ आदिसूर के समय मे 
आपके पू्वेंज इसी तरफ से बह्ों गये थे। पण्डितजी का वेद 
यजु, शाखा कण्व और गोत्र घृतकाशिक है। झापके माता- 
मह के पूर्वजों में काशीराम वाचसरपति नाम के एक विख्यात 
पण्डित हो गये हैं। स्मृतिशात्र के आचाये रघुनन्दन के 
तिथितत््व नामक प्रन्थ की उन्होंने एक बहुत अच्छी टीका 
लिखी है | काशीराम के पौत्र राजीवलोचन न्‍्यायभूषण बनारस 
मे आकर रहने लगे। वहाँ वे गवर्नमेंट-संस्कृत-कालेज मे 
वेद्दान्त के अध्यापक नियत हुए। यह घटना १८२८ इसवी 
की है। वहाँ से वे प्रयाग चले आये। प्रयाग में उनको 


पण्डित आदित्यराम भट्टाचाये, एम० ए० ३ 


रीवॉ-सरेश, सहाराजा जयसिंहदेव और विश्वनाथर्सिहदेव, ने 
सब प्रकार से आश्रय दिया | 

पण्डित राजीवलेोचन न्यायभूषण, भट्टाचार्य महाशय फे 
मातामह थे। उन्होंने अपनी कन्या ( पण्डित आदित्यराम की 
माता ) को संस्क्ृत पढ़ाया था। वे खूब लिख-पढ़ सकती थों । 
ज्योतिष का वे यहाँ तक ज्ञान रखती थीं कि जन्म-पत्र तक 
बनाती थी । उन्तके घड़े पुत्र का नाम पण्डित बेणी माधव भदट्टा- 
चाय है। श्राप बहुत दिनों तक प्रयाग में म्यूनीसिपल 
कमिश्नर रहे हैं। पअ्रब भी वे वहीं हैं। इस समय आप 
आपजरेरी मजिस्ट्रेट हैं । 

पण्डित आदित्यराम की माता का नाम था धन्यगोपी | 
प्रादित्यरामजी उनके दूसरे पुत्र हैं। आपका जन्म २३ नव- 
स्वर १८४७ को, प्रयाग मे, हुआ । आपकी विदुषी माता ने 
आपका जन्मपन्न सूतिका-ग्रृह ही मे अपने हाथ से बनाया था | 
पॉच वर्ष के होने पर इन्होने अपनी माँ से अचक्षराभ्यास किया 
श्रौर आठ ही वर्ष की उम्र मे ये बंगला मे रामायण और महा- 
भारत पढ़ लेने लगे | प्रयाग से ये बनारस गये। उस समय 
प्रयाग से ज़िल्ला-स्कूल तक न था। बनारस से थे अयगरेज़ो 
ओर संस्कृत देने साथ ही साथ पढ़ने लगे । 

१८६४ इंसवी मे पण्डितजी ने प्रवेशिका-परीक्षा पास की | 
इस उपछक्त्य में श्रेफिथ साहब ने इनको वरसेस्टर का बृद्दत्‌- 
फीश इनास मे दिया। इस काश को पण्डितजी अभी तक बड़े 
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आदर से रंक्खे हुए हैं, क्योंकि इस पर उपहार-दाता का 
हस्ताक्षर है। प्रिफिथ साहब आप पर बहुत ही प्रसन्ष थे। यह 
परीक्षा पास करने पर पण्डितजी को गवर्नमेद की छात्रवृत्ति भी 
मिल्री और संस्क्ृत की छात्रवृत्ति भी | जब तक कालेज मे रहे 
वे अपनी संस्कृत और अगरेज़ी की योग्यता के बल पर कालेज 
फे बड़े से बड़े बजीफे प्राप्त करते गये । एक सुत्रण-पदक भी 
आपको मिल्ला। महामहेपाध्याय पण्डित कैलाशचन्द्र शिरोमणि, 
पण्डित बेचनराम त्रिपाठी, पण्डित प्रेमचन्दर तक्षवागीश और 
पण्डित जयनारायण वर्कांलड्डूगर से आपने संस्क्रत अध्ययन किया | 

पण्डित आदित्यरामजी को ग्रिफिथ साइब से अगरेज़ो 
पढ़ने का साभाग्य प्राप्त हुआ । ग्रिफिथ साहब अनेक भापाओं 
के ज्ञाता हैं, अँगरेज्ञी फे ते वे आचाये ही हैं। अँगरेज़ी गद्य 
कौर पद्य लिखने में वे अपना सानी नहीं रखते । फिर, 
अध्यापन-विद्या मे वे ऐसे कुशल हैं कि बनारस-कालेज मे जिस' 
समय वे कुछ कहने या सिखलाने लगते थे उस समय क्लास 
का क्लास तन्‍्मय हो जाता था । ऐसा अच्छा अध्यापक पा- 
कर पण्डित आदित्यरामजी ने भी उनके अ्रध्यापन से लाभ 
उठाने मे काई कसर नही की। प्रिफिथ साहब की वरद्द वे भो 
एक प्रसिद्ध अ्रध्यापक हुए। उन पर प्रिफ़िथ साहब का बड़ा 
प्रेम था । इस समय साहब यद्यपि ८० वर्ष के बूढ़े हो गये 
हैं औैर मीलगरिरि पर्वत पर, एकान्ववास मे, वेदों का अगरेजी- 
अजुवाद्‌, कर रहे हैं, तथापि वे अपने विद्यार्थियों को भूले 


ध् है हा 
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नहीं हैं। ६ फरवरी १८०२ के अपने एक पत्र मे वतकॉण्डत 
आदित्० रामजी के! लिखते हैं-- 

] $.:6 एछ७"/ए 87886 77छ"886 77 $8 ढएकक"९९७४ 07 
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जिस समय प्रिफिथ साहब डाइरेक्टर थे उस ससय, ११ 
जनवरी १८८७ को, झापने एक वहुत लम्बी सरदीकफिकट 
पण्डितजी का दी। उससे पण्डितजी की छात्रावस्था के 
विपय मे आप थों लिखते हैं-- 
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संस्कृत मे एम० ए० पास कर लेने पर स्रिफिथ साहव की 
सिफारिश से, १६ मार्च १८७२ की, भट्टाचाय सद्दाशय सागर 
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के “हाईस्कूल” से संस्क्रत के अध्यापक नियत हुए । वहा दे। 
ही तीन सहीने वे रहे होंगे कि प्रयाग सें स्योर-कालेज की. 
स्थापना चुईं। बब वे स्योर-कालेज मे बदल आये और वहाँ 
सेस्क्रृत के अध्यापक नियत हुए । इस प्रकार वे अपनी जन्म- 
भूमि प्रयाग में पहुँच गये। इस काल्लेज में वे दे ही वर्ष रहे । 
इतने में बनारस के क्‍्वीन्स कालेज में अगरेज़ी ओर संस्कृव- 
विभाग के श्रध्यापक की जगद्ट ख़ाली हुईं। उस पर गफ साहब 
थे; पर वे स्योर-काल्लेज को बदल आये। इस जगह पर तब तक 
कोई देशी विद्वान न नियत हुआ था । डाक्टर हाल, डाक्टर 
करने और प्रिफिथ साहब, जितने इस जगह पर गफू साहब के 
पहले थे, सब विल्ञायती थे और सभी अँगरेज़ो तथा संस्क्रत के 
पारगासी पण्डित थे । परन्तु, इस समय, विद्या-विभाग के 
अधिकारियों को भद्टाचाय सहाशय से अधिक योग्य पुरुष न 
मिला । इसलिए वहो इस सम्माननीय पद पर अधिप्ठित किये 
गये | जनवरी १८७४ से मार्च १८७५ तक आप इस पद पर रहे । 
जब डाक्टर थीबो विल्लायत से इस जगह के लिए विशेष रूप सेः 
मुकर्रर द्वेकर आ गये तब पण्डित आदित्यरामजी स्योर-कालेज 
में अपनी जगह पर लौट आये। १८७८ में वे वहाँ पर इतिहास 
और दर्शन-शास्र के अध्यापक हुए। १८८१ में आप कुछ फाल 
तक अँगरेजी के भी श्रध्यापक रहे । फिर आपको संस्क्रत का 
अध्यापन-कार्य मिला । इसी पर आप अन्त तक बने रहे।' 
१७०२ में, ५५ वर्ष के वयो-बृद्ध होकर, आपने पशन लेली। 
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स्योर-काल्षेज और “फैकल्टी आफ आट्टस्‌”” के लिए पण्डित 
आदित्यरामजी ने जे। कुछ किया है उसकी प्रशंसा शिक्षा-विभाग 
के डाइरेक्टर और कालेज के प्रधानाध्यापक ने खूब की है। 
आप “सिडिकेट” के मेम्बर हैं । इलाहाबाद के विश्वविद्यालय, 
की सभाओं से आपने कभी किसी को प्रसन्न करने अथवा 
किसी व्यक्ति-विशेष को लाभ पहुँचाने के इरादे से कोई काम 
नही किया | जे कुछ आपको उचित और न्याय्य समझ पड़ा 
वही आपने स्पष्टतया कहा भी है श्रोर उसी के अनुसार, समय 
पर, आपने काम भी किया है। यूनीवरसिटी-कमिशन को 
आपने अपनी जो राय लिखकर दी थो वह पढ़ने लायक 
है। उसमे आपने इस बात की साफु-साफ सिफारिश की है 
कि विश्वविद्याशय की सभाओ में शरीक होनेवालेां का इस 
बात की खतनन्‍्त्रता दी जानी चाहिए कि निभय होकर वे अपने 
सच्चे श्रान्तरिक विचारों की व्यक्त कर सकें । इस लेख मे 
पण्डितजी ने संस्कृत-प्रचार के विषय से बहुत कुछ कहा है। 

पण्डितजी की विद्वचा से प्रसन्न द्वाकर गवर्नमेट ने, १८८७ 
मे, आपकी मसहामहेापाध्याय की पदवी देकर अपनी शुशप्राह- 
कता का परिचय दिया। आपके नास के साथ इस पदवी का 
मणि-का आन का जैसा योग हो! गया। 

३० वर्ष नोकरी करके जब आप म्योर-कालेज से अलग 
होने लगे तब कालेज से एक सभा हुईं। डाक्टर थीबो ने 
अपनी वक्त॒वा में भट्टाचाये महाशय के कासों की खूब प्रशंसा 
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की । कालेज के कई पुराने विद्यार्थी--माननीय पण्डित मदन- 
मोहन सालवीय, पण्डित सुन्दरलाल, तथा द्वाईकाट के और 
कई वकील--इस अवसर पर उपस्थित थे। जब मालवीयजी 
बोलने को उठे तब उत्तका कण्ठ इतना सर आया कि उन्हें अश्र- 
पात होने लगा। काल्लेज के विद्याथियों ने, अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करने के लिए, अपने व्यय से, पण्डितजी का एक फोटो 
( 7/0-026 ४प्न्‍७ ) बनवाकर कालेज के पुस्तकालय से 
खगाने का तत्काल विचार किया। यह शायद अब तक छग 
भी गया हो# | 

शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ग्रिफिथ और लिविस' साहब 
ते आदित्यरामजी को बहुत अच्छे सरटीफ़िकट दिये हैं। 
पण्डितजी के गुणगान से वे साथन्त भरे हुए हैं। श्रिफ़िथ 
साहब अपनी सरदटोफिकट के अन्त में लिखते ह--- 
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पण्डितजी हिन्दी-मिडिल के बहुत वर्षों तक परीक्षक रहे 
हैं। डाइरेक्टर साहब की भेजी हुई हिन्दी-पुस्तकों की आली- 
चनाये' भी आप करते रहे हैं। इस सम्बन्ध मे आपने जे 
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- यह लेख आक्टोबर १६०४ का लिखा हुआ हे । 
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इस प्रान्त के स्कूलों मे हिन्दी की जो किताबें पढ़ाई जाती 
हैं उनकी जॉच के लिए टेक्स्ट बुक कमिटी की जो शाखा है 
उसके पण्डितजी सेम्बर हैं; और, सुनते हैं, आप अपनी सच्चो 
राय देने से कभी नही सकुचे हैं। चाहे जिसकी पुस्तक हे।, 
श्रौर चाहे आप पर जैसा दवाव डाला जाय, आप कभी किसी 
का पक्तपात नहीं करते। आपकी न्यायशीलता को घन्य है। 
इस विषय से लिविस साहब अपनी सरटीफिकट मे क्या कहते 
हैं, से भी सुनिए-- 
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शिक्षा-विभाग के सबसे बड़े अफृसर की की हुईं इस 
यथाथे स्तुति का पढ़कर टेक्स्ट बुक कमिटी के दूसरे मेम्बरों 
को उपदेश ग्रहण करना चाहिए । 

पण्डित आदितद्यरामजी चागरीग्रचारिणी सभा के समासद 
हैं। टेक्स्ट बुक कमिटी में सभा अपना एक सेम्बर भेजने 
का बड़ा उद्योग कर रही है। परन्तु गव्नेमेंट के पूछने पर 
वह कहती है कि उसने पण्डितजी का इस पद के लिए अपना 
प्रतिनिधि नहीं चुना । क्‍या सभा ने पण्डितजी से भी अधिक 
योग्य कोई सभासद इस काम के लिये हू ढ़ निकाला है ! 

सट्टाचाय महाशय की हिन्दी से भी प्रेम है । कोई 
३० वर्ष हुए उन्होंने हिन्दी मे “सरखती-प्रकाश” थाम को 
एक सामयिक पुस्तक निकालने का विचार किया था | परन्तु 
लत ते शिक्षेत-विभाग ही मे इस विषय मे उनकी सहायता की 
और तन और ही किसी ने । इससे लाचार होकर आपकी 
अपना यह सद्ठिचार रहित करना पड़ा। खेर, इतने दिलों 
बाद, अब एक “प्रकाश”-हीन “सरसखती” निकलने लगी हे । 
आशा है, इस प्रकार, अपने विचार के एक अंश के पूर्ण हो। 
जाने से आप प्रसन्न हुए होंगे। जब आप विद्यार्थी थे तभी 
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आपकी इच्छा बंगला फे “सेमप्रकाश” की तरह का एक हिन्दी- 
अख़बार निकालने की थी; परन्तु सरकारी नौकरी स्वीकार करने 
पर उस दृच्छा का काये में परिणत होना श्रसम्भव हो गया । 
सरकारी नौकरी से भी आप कभी-कभी अँगरेज़ो में लेख लिख- 
कर इंडियन सिरर' और 'पायनियरः में प्रकाशित कराते रहे हैं । 
१८८२ से, कुम्भ-मेला के विपय में, जे कई गुमनाम लेख 'पाय- 
तियरः में छपे थे, वे पण्डितजी ही की लेखनी से 'निकले थे । 

१८८७ में पण्डितजी का ज्येष्ठ पुत्र, जिसकी उम्र २४ वर्ष 
की थी, परलोकगामी है। गया। यह्द बहुत बढ़ा आधात 
आप पर हुआ । संसार मे सुख-ह:ख का जोड़ा किसी का 
पीछा नहीं छोाडता । उसने भदट्टाचाये महाशय को भो अपनी 
अनुल्लंघनीयता का परिचय दिया। परन्तु-- 

पम्पत्सु महतां चित्त भवत्युत्पठ्कोमढूस । 
आपत्सु च महाशेलशिल्रासंघातक्करशम ॥ 

अतएव कहने की आवश्यकता नहीं, इस दुःख को 
पण्डितजी ते सद्द डाला | 

पण्डित आदित्यरामजी ने ऋजु-व्याकरण, गद्यपयय-संग्रह 
श्रौर संस्क्षत-शिक्षा नाम की पुस्तके' लिखी हैं। ये पुस्तक स्कूलो 
में पढ़नेवाले लड़का के लिए आपने बनाई हैं । उनको पढ़कर 
हज़ारों छात्रों ने लाभ उठाया है और अ्रव तक उठा रहे है | 

पण्डितजी ने यद्यपि नौकरी छोड़ दी है, तथापि आप टेक्स्ट 
बुक कमिटी के सेम्घर बने हुए हैं। यह वहुत अच्छी बात 
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है। इस कमिटी मे पण्डितजी का होना अत्यावश्यक है। 
लिविस साहब ने अपनी सरटोफिकट में एक जगह लिखा है--- 
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हस इस विषय मे लिविस साहब ही के साथ “तथारतु” 
कहते हैं। पण्डितजी का कमिटी से ज़रूर बना रहना 
चाहिए। खाहब ने भद्टाचाये सहाशय दी शारीरिक और 
मानसिक अवस्था के बहुत वर्षों तक काम करने योग्य बनी 
रहने का जे। श्रत्ुमान किया वद्द सच है। यही कारण है, 
जो पण्डितजी ने स्वदेश-भत्ति; से उत्साहित होकर, अपने तज- 
रिबे और अध्ययन-कौशल से भावी सनन्‍्तति को शिक्षित बनाने 
के लिए, कुछ दिनों से बनारस के हिन्दू-काल्लेज मे शिक्षा देना 
आरम्भ किया है। ईश्वर आपकी सदैव नीरोग और प्रसन्न 
रक्‍खे, जिससे चिरकाल तक आपके विद्यादान में त्रुटि न हो | 
[ दिखस्वर १४०४ 


तर 


४--परिडत मथुराप्रसाद मिश्र 


सुखदेव मिश्र का जीवनचरित पढ़कर हमारे कई मित्रों 
ने हमसे कहा कि हम अपनी तरफ के और भी दे-एक पुण्य- 
शी पुरुषो का चरित प्रकाशित करे । उनकी इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए, आज, हस अपने पडोसी पण्डित मथुराप्रसाद 
सिश्र का चरित, थोड़े में, सुनाते हैं। मिश्रजी ३२ वर्ष तक 
बनारस के क्वीन्स कालेज से अध्यापक थे। इस ' प्रान्त के 
लिखे-पढ़े आदमियों मे शायद ही कोई ऐसे हों जे। उनकी न 
जानते द्वो।। हमारे पास-पड़ास से ते, दूर-दूर तक के देहाती 
आदमी तक, “मथुरा मास्टर” को जानते हैं । 
चित्र देखने से चरित की योग्यता बढ़ जाती है; उसमे कुछ 
और ही शोभा आ जाती है। उसे पढ़ने से कुछ और ही 
आनन्द मिलता है। परन्तु खेद है इसकी मिश्रजी का चित्र 
नहीं मिल्ल खका। बहुत प्रयत्त करने पर भी हमको कास- 
यावी नहीं हुईै। सुनते हैं, उन्होने अपना चित्र तैयार ही 
नहीं कराया। यह कोई आश्चये की बात नहीं। जो सादे- 
पन का अ्रवतार था, अगरेजी भाषा के प्रकाण्ड पण्डित होने 
* पर भी जिसे अँगरेजी सभ्यता छू तक नहीं गई थी; अपने पूर्वजों 
की चाल-ढाल पर हिमाल्लय के समान प्रचलन रहते ही मे 
४ 
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जिसे गये था वह अपने चित्र के लिए क्‍्यें किसी फोटोग्राफर 
को हूँ ढ़ने का परिश्रम उठाता | 

चित्र न सिल्ञा, न सही । पाठक, आप हमारे साथ, 
बनारस कालेज के हेडमास्टर के कमरे सें एक मिनट फे लिए 
चलिए और वहाँ एक व्यव्न्व पर ध्यानस्थ हो जाइए | भावना 
कीजिए कि दस बजसने मे कोई झाध घण्टा बाकी है। इसी 
समय एक पालकी आती हुईं देख पड़ो श्रेर वह कालेज के 
बरामदे में रख दी गईं। पालकी दोनो तरफ से बन्द है | 
उसके एक तरफ का दरवाज़ा खुला । उससे एक पुरुष बाहर 
आ्राया। उसके सिर पर बिलकुल पुरानी चात्न की पगड़ी है; 
बदन से बिल्कुल पुरानी चाल का बालाबर अँगरखा है; उस 
पर एक काल्ला चोगा है, कन्धे पर चोग़े के ऊपर घड़ी किया 
हुआ, बिलकुल पुरानी चाल का, सफुद डुपट्टा रक्खा है। 
मारकीन की थेती लम्बी लटक रही है। सिर अर डाढ़ी 
के बाल मुंड़े हुए हैं । मूँछे बढ़ी-बड़ो हैं। ओठ कुछ मोटे 
हैं। नाक और श्रॉँखे' बड़ी हैं। शरीर-लता ह्लम्बी पर मोटी 
नहीं है। रहु सॉवला है। लत्लाट पर सफेद चन्दन की 
दे! टिकलियाँ लगी हुई हैं। इस वेश और इस आकृति की 
वह मूर्ति कमरे के भीतर आई और अपनी कुरसी पर बैठ गई। 
अब तक, बिलकुल पुरानी चाल के उसके देशों जूते पालकी 
ही में थे। उन्हे एक चपरासी, या दफ्वरी, उठा लाया श्र " 
मेज़ के नीचे उसने रख दिया। श्राप यह न समक्तिए कि 


पण्डित सथुराप्रसाद मिश्र २१ 


पालकी से कमरे तक इस मानवीय मूर्ति को ने पैरो चलना 
पड़ा। नहीं पैरो से सोज़े हैं। बस, आपने, अगरेज़ो-सम्यता 
के साथ, इतनी ही रियायत की है। परन्तु कहाँ ९ पैरों 
मे! पाठक, भावना के बल्ल से यदि आपने इस शब्द-चित्र 
को देख लिया है तो आप पण्डित मथुराग्रखाद मिश्र के चित्र 
की देख चुके | 

पण्डितजी, कान्यकुष्ज-ब्राह्मयण, हिमकर के सिश्र, थे। 
जिस वंश का हमारे सुखदेदजी ने अपने जन्म से पवित्र किया 
उसी वंश की शोभा मथुराप्रसादजी ने भी बढ़ाई । कानपुर 
के पास काकूपुर एक गाँव है। सिश्रजी के पूर्वज वहों रहते 
थे। उनके पिता ने काकूपुर छोड़ दिया श्र उन्नाव के ज़िल्ले 
सें, भावन्ततगर की पास, हमीरपुर मे जाऋर रहने लछगे। 
बहुत दिनों तक वे वहां रहे । हमीरपुर से गड्डातट काई छ'- 
सात मील था। उतात्र ही के ज़िले से एक गॉव बकप्तर है । 
वह गड्ढा के बिलकुल किनारे है। वहाँ चण्डिक्रा-देवी का एक 
बहुत पुराना सन्दिर है। सिश्रजी के एक सम्बन्धी वह रहते 
थे। अतएवं उनकी सलाह से, १८७० ईंसवी से, मिश्रजी ने 
हमीरपुर छोडा और बकसर से घर बतवाया | सिश्रजी के 
पिता ने अपने पिता का गाँव छोड़ा | क्‍या इसी से पण्डितजी 
ने भी अपने पिता का गॉव छोड़ दिया ? जनत्र से सिश्रजी बकसर 
आये तब से वे हमारे पड़ाती हुए। हमारे जन्म-्याम से यह 
ग्राम कत्ल दे! मीज़ है। पण्डित मथुराप्रसाद के पिताम 
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नास वैद्यनाथ था। उनका विवाह उनाव के ज़िले मे, सुमेरपुर 
नामक गाँव में, हुआ था । यह गॉव भगवन्तनगर भर हमीरपुर 
से थाड़ी ही दूर है। इसी योग से मिश्रजी के पिता, पण्डित 
सेवकराम, कानपुर का जिला छोड़कर उनाव के जिल्ले में 
आये | वहाँ, हमीरपुर मे, २० जुलाई, १८२६ ईसवी को, 
पण्डित मथुराप्रसाद का जन्म हुआ | 

पण्डित मथुराप्रसाद के पिता बनारस में नौकर थे। 
बनारस कालेज के अध्यक्ष, त्रेफिथ साहब, के समय के पुराने 
चपरासियों का कथन है कि पण्डितजी के पिता बनारस मे 
किसी बहुत छोटे काम पर थे। परन्तु एक ओर मार्ग से जे 
बाते' हमकी मालूम हुई हैं उनसे जान पड़ता है कि वे किसी 
बड़ाल्ली राजा के यहाँ कारिन्दा थे। शायद पीछे से बे 
कारिन्दा हुए दों । कुछ भी दो, यह सिद्ध है कि थे बहुत 
अच्छी दशा में न थे | 

पण्डितजी की उम्र पॉच वर्ष की थी जब वे अपने पिता 
के पास बनाश्स गये । वहाँ जाने के दे ही वर्ष बाद उनके 
बड़े भाई का शरीरपातव हुआ श्रौर उच्की माता भी परलोक 
पधारी । इतनी छोटी अथात्‌ सात बर्ष की उम्र मे साठद्वीन 
होना बड़ी दुःसह विपत्ति है। पर ऐसी दुव्येवस्था होने पर भी, 
अपने पिचा की प्रेरणा से, सिश्रजी ने विद्याभ्यास आरम्भ किया । 
कुछ समय के अनन्तर उन्होने गवन मेंट कालेज में प्रवेश किया । 
यद्यपि उनको कई तंरह के सुभीते न थे, तथापि उन्होने सब 
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बाधाओं को तुच्छ समककर अ्रध्ययन से चित्त लगाया। 
सुनते हैं, ये सदेव अपने दरन में सबसे ऊँचे रहते थे और 
जितनी परीक्षाये' होती थीं, सबमे, इनको पारितोषिक मिलता 
था | उस समय यूनोवसिंटो की स्थापना न हुई थी, एम० ए०, 
वी० ए० का कही नाम न था। एन्ट्रन्स, अ्रथांत्‌ प्रवेशिका, 
परीक्षा तक जारी न हुई घधी। कालेज मे केवल दे विभाग 
थे--एक जूनियर, दूसरा सीनियर । १८७६ इंसवी मे पण्डित 
मथुराप्रसाद सीनियर क्लास से पहुँच गये। उसमे उनका 
आसन सब विद्यार्थियों के ऊपर हुआ । बनारस-काल्ेज के 
भूतपूर्व अध्यक्ष डाक्टर वालेटाइन ने अपनी दी हुई सरठी- 
फिकट मे ऐसा ही लिखा है। मिश्रजी ने अपनी तीज्र-बुद्धि, 
विद्यामिर्चि और योग्यता से अपने अध्यापकों का सदा 
प्रसन्न रक्खा । 

पण्डितजी ने १८४६ इंसवी, अर्थात्‌ २० वर्ष की उम्र, मे 
विद्याध्ययन समाप्त किया । समाप्त उन्होने क्‍या किया, उन्हें 
करना ही पड़ा। उससे आगे अध्ययन का प्रबन्ध ही न था। 
यदि पण्डितजी ने सात वर्ष की उम्र मे पढ़ना ्रारम्भ किया ते 
१३ वर्ष से उसकी समाप्ति हुईं। इससे यह अनुमान होता है 
कि पहले यदि हिन्दी और संस्कृत पढ़ने से उनको ६ वर्ष लगे 
ते ७ वष तक उन्होने अँगरेज्ञो पही । उस समय इतना पढ़ना 
बहुत काफो था। और इस बात को श्रपनी बिद्धत्ता से 
पण्डितजी ने अच्छी तरह सिद्ध भी कर दिखाया। 


प्‌छ काविद-कीत॑ न 


कालेज की शिक्षा समाप्त होने पर पण्डितज्ी को गवर्नमेट 
ते यजिनियरी का काम सीखने के लिए गाज़ोपुर भेजा | वहाँ 
एक यजश्जिनियर के पास रहकर उन्हेने वह काम सीखा। 
वहाँ से लौट आने पर उन्होंने कानून का अभ्यास आरम्भ 
किया । इसी बीच से बनारस-कालेज सें थर्ड ( तीसरे ) 
मास्टर की जगह ज़ाली हुईं । कालेज की कमिटी पण्डितजी 
की योग्यता का अच्छी तरह जानती थी। इसलिए उससे 
उनकी, ७५ रुपये महीने पर, परीक्षा के तार पर, थर्ड मास्टर 
नियत किया । १८४७ इसवी के एप्रिल सें इस जगह पर 
उनकी नियुक्ति हुई। इससे स्पष्ट है कि यशजिनियरी ओर कानून 
का अभ्यास उन्होंने केवल वर्ष ही डेढ़ वर्ष किया। थडे 
मास्टरी पर उनकी परीक्षा बहुत दिनों तक होती रही । दिलों 
सहों, वर्षो' तक कहना चाहिए। सात वर्ष के बाद गवनमेट 
ते उनका इस पद पर हृढ़ रूप से नियुक्त किया। ३१ मई 
१८५४ ईंसवी को बे पूरे थर्ड सास्टर हुए और उच्का वेतन ७५ 
से १५० रुपये हो गया | 

थर्ड मास्टरी पर कास करते सिश्रजी को तीन वर्ष भी न 
होने पाये थे कि १८५७ ईसवी के आरम्भ से, इस प्रान्त के 
तत्कालीन लफ्टिनेट गवनर माननीय कालबिन साहब के सन मे 
बनारस-काल्ेज के अ्रध्यापकों की परीक्षा लेने की धुन समाई । 
सुनते हैं, यह बात मिश्रजी को बहुत नागवार हुईं। यहाँ तक 
कि ल्फ्टिनेंट गवनेर के सेक्रेटरी का उन्होंने दे-चार कड़ी-कड़ी 
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बाते' भी सुनाई । परन्तु परीक्षा किसी तरह टली नहीं । देनी 
पड़ी | उनकी कालविन साहब के डेरे पर जाना पड़ा । वहाँ 
साहब ने जे कुछ उनसे पूछा उसका उन्‍होंने ऐसा अच्छा 
उत्तर दिया कि साहब उत्त पर घहुत ही प्रसन्न हुए। इस 
प्रसन्नता के उपल्क्ष्य मे उन्होंने मिश्रजों को उनका नास खुदवा- 
कर एक घड़ी पुरस्कार मे दी। यही नहीं, किन्तु ,१८ जन- 
वरी, १८४७, से सिश्रजी को साहब ने सेकेन्ड ( दूसरा ) साघ्टर 
करके उनका बेतन १५० से २०० रुपये कर दिया | दैवयोग 
से उस समय यह जगह ख़ाल्ली थी । 

पण्डित मथुराप्रसादजी ११ वर्ष तक सेकेन्ड मास्टर रहे । 
१८६८ ईसवी के मई महीने से हेडमास्टरी ख़ाली हुई। उस 
समय डाइरेक्टर साहब की तजवीज यद्द हुई कि बरेली के 
स्कूल से एक मास्टर क्वीन्स-कालेज से ज्ञाये जाय और उन्ही 
की हेडमास्टरी मिले। परन्तु, उस समय, ग्रिफिथ साहब कालेज 
के प्रधान भ्रध्यापक थे। पण्डितजी पर उनकी बेहद कृपा थी । 
उन्ह्दोंने प्रयाग के छोटे ल्ाट, सर विलियम स्योर, से पण्डितजी 
की सिफारिश करके उन्ही का हेडमास्टरी दिल्ला दी। पण्डितजी 
इस पद के स्वेथा योग्य थे; और प्रिफिथ साहब और 
गवरनेमेट ने जो कुछ किया सर्वेधा न्‍्याय्य किया। वच् से 
पण्डितजी का सासिक वेतन ४०० रुपये है| गया | 

पण्डितजो ने दस वर्ष तक बड़ी ही योग्यता से हेडमास्टरी 
की। जब उनकी नौकरी करते ३२ वर्ष हो चुके तब, अर्थात्‌ 


पूद कोविद-कीर्तन 
श्प्ज्प इंसवी से, उन्होंने २० ०) सासिक्त पर पशत ल्ले 
ली। तब से उन्तका समय विशेष करके भजन-पूजन ही में 
व्यतीत होने लगा । 

सिश्रजी समय के बड़े पाबन्द थे। सदेव ठीक समय 
पर कालेज जाते थे। समय पर क्या, उसके पहले ही थे 
पहुँच जाते थे। एक मिनट की देरी नहीं होती थी । उनके 
समय में ल्डके क्‍या मास्टर तक सब समय पर आते और 
धपना-अपना कास करते थे। जो लड़के देर से आते थे उन 
पर उन्तकी बड़ी तीत्र दृष्टि रहती थी । पण्डितजी फे अधीन 
जो मास्टर थे वे तक उनसे डरते थे । स्कूल में उनका आतट्ढू 
सा जमा था । कोई लड़का या मास्टर सिर खेाल्षकर क्लास 
में न बैठने पाता था। उनके समय से जानदास नामक एक 
किरानी मास्टर थे। उत्तका पण्डितजी ने साफ़ा बॉधने के 
लिए मजबूर किया । जानदास ने सिफिथ साहब से शिका- 
यत की । साहब ने सिश्रजी के पत्त से फुसला किया। 
उन्होंने जान से कह्दा कि तुम्हारा धर्म्म क्रिश्चियन है; परन्तु 
तुम्हारा देश हिन्दुस्तान है। इसलिए तुमकी हिन्दुस्तानी 
प्हनाव पहनना चाहिए । 

पण्डितजी के अनेक छात्र इस समय बड़े-बड़े पदों पर हैं । 
परलेकवासी सैयद सहमूद ने बहुत दिनों तक उनसे पढ़ा था। 
उनके विद्यार्थियों मे से हमारे एक मित्र पण्डित युगलकिशोर 
, वाजपेयी हैं। वे इस समय चरखारी-राज्य से एक अच्छे 
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ओहदे पर हैं। उनका कथन है कि जहाँ तक वे जानते हें, 
मिश्रजी ने कालेज से कभी छुट्टी नहीं ली; कभी वे बीमार 
नही हुए; और कभी वे देरी से नही आये। उनकी याद से 
एक वार मिश्रजी का कालेज में जाड़ा देकर ज्वर आ गया । 
इससे जब अपनी चौकी पर उन्नसे किसी तरह न बैठे रहा गया 
तब वे बाहर बरामदे से चल्ने गये। वहाँ अपनी पालकी के 
भीतर वे सिकुड़कर बैठ गये । इधर लड़के यह जानकर ,खुश 
हुए कि आज इनसे पिण्ड छुटा । परन्तु केवज्ञ १५ सिनट हुए 
थे कि मिश्रजी फिर अपनी कुरसी पर आकर डट गये | 

सुनते हैं, पण्डितजी फे मिज्ञाज मे सख्ती बहुत थी । इसी 
से कालेज से सम्बन्ध रखनेवाले लोग उनकी ज़रा कम पसन्द 
करते थे । पहले पण्डितजी घर से काल्लेज तक अपनी पात्षकी 
के दरवाजे खोलकर शआते थे । परन्तु पीछे से पाल्की के दर- 
वाजें बन्द करके वे कालेज जाने लगे। यह परिवतंन शायद 
उन्तकी किसी सरुतती ही के परिणास का सूचक हो । 

पण्डितजी कायदे के भी सख्त पाबन्द थे। इसी से वे 
चाहते थे कि और लोग भी उन्ही का अनुकरण करे । परन्तु 
सब लोग “मसथुराप्रसाद” न थे। उनसे सख्ती न होती 
थी। वे थोड़ी-थेड़ी बात के लिए लड़का की रिपोर्ट न करते 
थे। यह बात सिश्रज्ी को पसन्‍्द न थी। पण्डित दीन- 
दयालु तिवारी, इस समय, इस प्रान्त से, सदरसों के असिस- 
टंट इन्सपेक्टर हैं। सिश्रजी के समय से वे उनके अ्रधीन 


प्र्प कीविद-कीतंन 
कीन्स-कालेज में मास्टर थे। उनके किसी काम से अप्रसन्न 
होकर मिश्रजी ने प्रधान अध्यापक से उन्न पर दण्ड कराया | 
परन्तु पण्डित दीनदयालुजी ने साहब से मिलकर वह दण्ड 
साफू करा लिया। इस पर मिश्रजी बहुत नाराज़ हुए और 
इस घटना को वे जन्म भर नहीं भूले । उनकी स॒त्यु के कुछ 
ही समय पहले, एक दिच, असिसूटंट इन्सपेक्टरी की दशा मे, 
पण्डित दीनदयातुजी ने मिश्रजी से अपने उस अपराध की क्षमा 
मॉगकर उनकी सन्‍्तुष्ट किया । इससे जान पड़ता है कि मिश्रज्ी 
कुछ क्रोधी भी थे । 

पण्डित युगलकिशोर वाजपेयी चरखारी जाने के पहले 
एक बार पण्डित मथुराप्रसाद फे पास गये और उनसे उन्होने 
कुछ उपदेश चाहा। आपने बहुत सूक्ष्म उपदेश दिया। 
आपने अँंगरेजी के तीन शब्द कहे “8७087 ॥0प7 007४58- 
७708” श्रर्थात्‌ अन्त:करण का सनन्‍्तुष्ट करो। मतलब यह 
कि जो काम करने को तुम्हारा दिल गवाही दे उसी को करे | 
जिसे करने को दिल्ल न गवाही दे उसे कभी मत करे । उप- 
देश बचुव अच्छा दिया । 

पण्डितजी की अगरेजी-विद्ठत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । वे 
बड़े ही अध्ययनशील थे। इसी से प्रिफिथ साइब उत्त पर 
सबसे अधिक प्रसन्न थे । वे ऐसी अच्छी अगरेजी बोलते 
थे--उनका उच्चारण ऐसा अच्छा था--कि यदि वे एक कमरे के 
किवाड़े बन्द करके भीतर से बोलें वे बाहर से सुननेवाले अँगरेजी 
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को भी कभी खप्त में भी यह सन्देह न हो कि कोई हिन्दुस्तानी 
बोल रहा है । ऐसा अद्वितीय वक्ता हेडमास्टर पाने का श्रिफिथ 
साहब को बड़ा गर्व था। वे बहुधा पण्डितजी के कमरे मे 
आते थे; परन्तु सुनते हैं पण्डितजी उनके कमरे में बिना बुलाये 
कभी न जाते थे । जब कोई झँगरेज अधिकारी कालेज से आता 
था तब ग्रिफिथ साहब उसे पण्डितजी से अवश्य मिलते थे 
श्रौर उन्तकी विल्नक्षण वक्तृता उसे सुनाते थे । 

उनके एक विद्यार्थी का कथन है कि एक बार मिश्रजी लड़कों 
फो पढ़ा रहे थे कि अध्यापक केबुल साहब ने अपने कमरे मे उनको 
बुलाया । उस समय, शीघ्रता से, पण्डितजी के मुंह से निकल्त 
गया --3,6॥ 996 00०५४ ]6 ७59)क760 $06 [885886 पर 
कहना चाहिए था---,60 ४6 [088899 8 96 ७5ए!७॥४ ७० $0 
86 009४, इसका पण्डितजी को बहुत दिनों तक रख्ज रहा । 

विज्ञायत जाने के पहले बनारस-कालेज के भूतपूर्व प्रधाना- 
ध्यापक ( प्रिसपल ) जेम्स आर० बालेटाइन साहब, एल-एल ० 
डी० ने पण्डितजी को जे सरटीफिकट दिया है उसमे उन्होने 
मानों पण्डितजी का जीवनचरित थोड़े से कह सुनाया है। 
उससे और-ओर बाते के सिवा पण्डितजी की नियम-निष्ठा, 
विद्या-प्रेम, कारय-दक्षता और सचरित्रता की भी खूब प्रशंसा की 
है। उसकी यथातथ्य नकल हम आगे देते हैं--- 


जिएश' छा708 3 गीछ वुण्एा6त गाल छथावए88 
७००४७, 4 ॥8ए8 ]दता0एआ ऊब्ीप खैंबरगिीप्ए७ शिच्च्क्षते 
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इस सरटीफिकट की तारीख़ १३ दिसम्बर १८६० इसवी है। 
पण्डित सथुराप्रसाद ने कई पुस्तके लिखी हैं। उनमे से 
कुछ के नाम हम नीचे देते हैं-- 


नम्बर नास समाप्त होने का समय 
१--लघुकामुदी का हिन्दी-अचुवाद...१9 आक्टोबर, 
१८५६ ई० 
२--बाह्मप्रपच्च-दर्षण , ..... ... ... . . १८५७ ई० 
३--फ्गइ एके ल्‍त०णाएा 5 अर्थात्‌ च्रैभापिक कोश 
( हिन्दी, उदू , अँगरेजी ). ... . .दिसस्वर, १८६५ ई० 
४--तवत्त्वकेोमुदी (व्याकरण) का हिन्दी-अनुवाद, ... .. 


एप्रिल, १८६प ई० । 
५--प्राइमर, ......... ... .. »»-*५ जुलाई, १८६८ ई० 


दर कोविद-कीतेन 


नस्बर नास समाप्त होने का समय 
६--प्रेकूटिकक् इँगलिश. ..... . .. दिसम्बर १८७३ ई० 
७--सिल्लेक्ट रूट्स...... | 
८--मन्त्रोपदेश-निणेय . ,. .. . / नहीं सालूम 
---चाणक्य-नीतिदपेण . . . . .. / 


इन पुस्तकों मे से प्रेकूटिकल इँगलिश और त्ैभाषिक कोश 
बड़े काम की पुस्तकें हुई । प्रेकटिकल्न इँगलिश ते बहुत दिनों 
तक स्कूलों में जारी थी | उसमें अँगरेज़ो लिखने के नियम श्र 
वाक्‍्येों के उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं । इस पुस्तक का संशोा- 
धन खर्य भ्रेफथ साहब ने किया था। शँगरेजी भाषा के प्रचार 
में इस पुस्तक ने बड़ो सहायता पहुँचाई | स्कूल में हमने भी 
इसे पढ़ा था। उसका बीज अभी तक हमारे हृदय में है--- 
[॥#968 . 0208 0407 056 ७7 ]ए68 09 80०78 
4760 060. ए०७/००, इत्यादि वाक्य अभी तक हमको याद हैं | 
यह पुस्तक यद्यपि इस समय स्कूलों -मे नहीं पढ़ाई जाती, 
तथापि अगरेजी भाषा में शीघ्र प्रवेश पाने की इच्छा रखनेवाले 
इसे अब भी बड़े प्रेम से पढ़ते है । 

परन्तु त्रैभाषिक कोश लिखकर पण्डितजी ने सबसे अधिक 
नाम पैदा किया । उससे सर्वेसाधारण की लाभ भी ,खूब 
पहुँचा । इस कोश को देखकर इस प्रान्त की गवर्नेमेट इतनी 
खुश हुई कि उसने पण्डितजी को ५००) की कौसत की ख़िलत 
दी और यह सनद भी भेजी--- 


पण्डित भधुराप्रसाद मिश्र ६३ 
79 5िप्रापरपे, 
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गवनेमेट ने पण्डितजी की विद्वत्ता की प्रशंसा उत्कीणे 
कराकर एक सेने का पदक उनको पुरस्कार में दिया क्रौर उसके 
साथ ही हीरा लगी हुई सोने की एक क॒लस सी। यही 
खिलतत थी। इस काश की रचना में पण्डितजी को घड़ा 
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परिश्रम पड़ा। पर ग्रन्थ बहुत अच्छा बना। उन्होंने 
इससे अगरेजो भाषा के शब्दों की उत्पत्ति और उनके श्रथे 
अँगरेज्ञो, हिन्दी और उर्द' में बड़ी ही ये|ग्यवा से लिखे हैं | 
इसकी प्रशंसा उस समय के प्राय: सभी अमगरेज़ी-अखबारो ने 
की थी । इसकी समालेचना जिसे देखना हो! वह १३ फुन्र- 
अरी, १८६६ का देहली-गज़ट, १५ फेन्रुअरी, १८६६ का फ्रेंड 
आफू इंडिया, २४ फुब्रअरी, १८६६ का वीकल्ली न्यूज़ श्र २६ 
फुन्रुअरी, १८६६ का पायनियर देखे । ईंगलेंड के अखबारों ने 
भ्री इसकी खूब प्रशंसा की थी । सचमुच पण्डितजी ने इस 
कोष में अपनी अपार विद्वत्ता का परिचय दिया है । यह पुस्तक 
उन्होंने बनारस के मेडिकल हालं-प्रेस के माल्रिक, डाक्टर ल्ाज़- 
रस, का दे दी। उन्हीं ने इसे छापा। वही प्रेस इसे अब 
तक बेचता है। कोशों मे इसका बड़ा आदर और प्रचार है । 

पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र हिन्दी के बड़े पक्तपाती थे | 
यह बात उन्होंने अपने कोश मे अच्छी तरह स्पष्ट कर दी 
है। हिन्दी को विषय से उनकी कितनी पूज्य बुद्धि थी, उसके 
प्रचार की वे कहाँ तक अच्छा समभते थे और उसे वे कितने 
विस्तार श्र कितनी योग्यता का जानते थे यद्द बात उन्होंने 
अपने काश की भूमिका मे, साफ-साफ, लिखी है। उनके 


अँगरेजी लेख का कुछ अंश हम नीचे देते हैं--- 
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जे! लोग अँगरेजी जानते हैं हम उनसे प्राथना करते हैं 

वे इस काश की भूसिका का अवश्य पढ़ें। इससे हिन्दी 
की विषय मे पण्डितजी की राय अ्रच्छी तरह मालूम हो जायगी 
श्रर उनकी अगरेज़ी का नमूना भी देखने का मिल्न जायगा | 

पण्डितजी की तत्त्वकामुदी और उनका किया हुआ ल्घु- 
कैसुदी का हिन्दी-अनुवाद भी हमने देखा है। दोनों बहुत 
अच्छी पुस्तके' हैं। उनकी ओर पुस्तक देखने का सौभाग्य 
हमे नही प्राप्त हुआ। अतः हम नहीं जानते कि बाह्य-प्रप ध्व- 
दर्षण, मन्त्रोपदेश-निणय और चाणक्र्य-नीति-दर्पण संस्कृत से हैं 
या हिन्दी'मे । थे पुस्तक क्‍यों लिखी गई, कितनी बड़ी हैं 
और कैसी हैं, यह भी हम नहीं जानते। पण्डितजी का वृत्तान्त 
चतलानेवाले ऐसे हैं कि शिव, शिव ! 

पण्डित मथुराप्रसादजी के पिता, पण्डित, सेवकरामजी, 
पुत्र के पेशन लेने के कई वर्ष पीछे तक जीवित थे । १८८दछ 


द्द्प .. कफोविद-फीतेन 


ईंसवी में, «४ वर्ष फे होकर, वे परलोकगामी हुए। उन्तकी 
श्रोध्वेद्धेहिक क्रिया सिश्रजी ने विधिपूर्वक की और अन्त तक वे 
श्राद्ध तथा तपेण करते रहे । 
पण्डितजी बड़े ही कस्मेठ ब्राह्मण थे। उनके बराबर 
धस्मभीर और पुरानी चाल-ढाल का आदमी शायद ही कोई 
ग्रर हे! !। उनको छुवाछत का बड़ा विचार था। कालेज 
से ऐसे-बैसे आदमी उनके कमरे सें न आने पाते थे। थे बरा- 
मद्दे में रहते थे श्लौर आप अपने कमरे के भीतर से उनसे बाते' 
करते थे। पीछे से ते वे हिन्दुओं तक को छूते में हिचकते 
थे। एक बार हमारे एक मित्र उनसे मिल्ने गये। उनके 
डाढ़ी थी। उसे देखकर मिश्रजी ने उन्हे बाहर हो रोका; 
भीतर आने ही न दिया । जब उनको सालूम हुआ कि आग- 
व्तुक व्यक्ति हिन्दू है श्रार उनका विद्यार्थी है तब आपने उन्हें 
सीतर बुल्लाया। आगल्तुक ने भीतर जाकर भक्ति के उ्द्र्क 
मे सिश्रजी के चरणस्पर्श किये। मिश्रजी ने आशीर्वाद ते 
दिया, परल्ठु तत्काल ही अपने सिर पर गज्जञाजल छिड़का ! 
'. सिश्रजी जब तक काल्लेज से थे तब तक प्राव:काल ४ बजे 
उठते थे और शौच से निवृत्त होकर, गड्भास्नान करते थे । फिर 
सम्ध्योपासन और विध्णु-खद्दस्ननाम का पाठ करके वे लेखन 
कर पुस्तकावलेकन में लग जाते थे। < बजे भोजन करके वे 
कालेज जाते थे और वहाँ से ४ बजे झ्राते थे । झाकर कालेज 
के कपड़े उतारकर उन्हें अलग रख देते थे। तब गन्जाजद 
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ऊपर छिड़ककर वे धेये हुए कपड़े पहनते थे और फिर पुस्तका- 
वलोीकन मे मग्न हो। जाते थे। श्रनन्तर सार्यसन्ध्यापासन 
करके फिर भी थे पुस्तक हाथ में ले लेते थे। रात की वे 
केवल दूध पीते थे । यह दिनचर्या उनकी बराबर ३२ वर्ष 
तक बनी रही। परन्तु उनके एक विद्यार्थी का कहना है कि 
पण्डितजी भ्रमण के लिए भी जाया करते थे कौर शाम 
को लोगों से मिल्नते भी थे। वे यह भो कहते हैं कि सबेरे 
सिश्रजी केवल जलपान करके कालेज जाते थे; भेजन वे नित्य 
सायड्डाल ही करते थे | 

पेंशन लेने पर पण्डितजी की दिनचर्या बदल गई थी। 
उस समय वे सबेरे उठकर गड्डाल्ान करते थे। फिर गायत्रो का 
जप | गीता-पाठ और तपेण इत्यादि करते ११ बजते थे । 
तब वे अपने हाथ से भोजन बनाते थे। कभी-कभी वे महीनों 
तक केवल दूध पीकर रह जाते थे । दोपहर से चार बजे तक 
वेदान्त का विचार करते थे; फिर लोगो से मिलते थे । साथ- 
डाल, सन्ध्योपासन के अनन्तर, वे फिर कुछ जप इत्यादि 
करते थे । ८ बजे वे दूध पीते थे। तब एकान्त मे बैठकर वे 
माल्षा फेरते थे। रात का १० बजे वे सोते थे । इस प्रकार 
१८ वर्ष तक अपनी दिनचर्या रखकर, १८ नवम्बर १८८६७ ईसवी 
को, ७२ वर्ष की उम्र मे, काशी मे, गड्डा के तट पर, उन्होंने 
शरीरत्याग किया। उस दिन उनके सम्मान मे बनारस« 
कालेज बन्द रहा | 


७० काविद-कीर्तन 


, पण्डितजी हिन्दी, उदू', संस्कृत, अँगरेज़ी और बँगला ये 
पॉच भाषाये जानते थे। संस्कृत आप अच्छी जानते थे। 
अच्छी यदि न जानते तो व्याकरण का हिन्दी-अज्ुवाद कैसे 
कर सकते ? असमसे अंगरेजी की विद्वत्ता बहुत बडी थी । 
उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है; श्लागे भी कुछ होगा। 
सुनते हैं, श्राप फ़ारसी भी जानते थे । 

बनारस के बाबू श्यामाचरण, सब-जज, गवर्नमेट कालेज 
के प्रधानधर्माध्यक्ष पण्डित देवदतत और पण्डित शिवनारायण 
मिश्र, पण्डित मथुराप्रसाद फे आशभ्यन्तरिक मित्र थे । 
पण्डित मअथुराप्रसाद बड़े संयमी, बड़े नियमनिष्ठ श्र 
बड़े ही सथ्वयशील थे। संयम का यह हाल था कि उनके गॉँव 
बकसर मे लोगो ने उनको भोजन की सामग्री तैौक्ञकर खाते देखा 
है। नियम-निष्ठा उनकी ऐसी थी कि जे। समय उन्होने मिलने 
का रक्‍्खा था उसका अतिक्रम करके श्लौर किसी समय किसी 
से वे न मिलते थे, मिलनेवाला चाहे कैसा ही बड़ा आदमी 
क्यों न हो। सथ्वयशीलता भी उनकी बहुत ही बढ़ी-चढ़ी थी । 
उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया । सुनते हैं, वे अपना रुपया 
रियासतें की सूद पर देते थे। इस कारण बहुत सा रुपया डूब 
सी गया। उसके पुन्न ने कोई व्यापार किया था; उसमे भी 
शांयद्‌ कुछ रुपया बरबाद गया। परन्तु मिश्रजी ने अपने 
रुपये.का बहुत कुछ सद्व्यय भी किया। कुछ समय से वे 
अपने वंशज हिमकर के समिश्रों की असद्दाय विधवाओं की दो 
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रुपया महीना वृत्ति केने लगे थे । निर्धनता के कारण जिन 
हिसकर-वंशीय उपवर कनन्‍्याओं का विवाह न हो सकता था 
उनके विवाह के लिए भी वे रुपया देते थे। यह प्रबन्ध सिश्रजी 
के पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसाद भी, सुनते हैं, थेड़ा-बहुत 
चलाये जाते हैं । 

पण्डित मथुराप्रसाद बड़े ही दृ़प्रतिन्न थे। श्राज्ञाभड 
से क्रोध भी उनका महाकाल ही का जैसा आता था। पढ़ने- 
लिखने या शायद और किसी विषय से अपनी श्राज्ञा का उद्ल- 
ट्वन करने के अपराध से, उन्होंने अपने एकसात्र पुत्र, शिव- 
नन्‍्दनप्रसाद, को अलग कर दिया और शायद अन्त तक पिता- 
पुत्र से प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई | मिश्रजी के पिता और मिश्रजी 
की पत्नो ने पण्डित शिवनन्दनप्रसाद का खाथ छोड़ना थ 
चाहा। इसलिए मिश्रजी उनसे भी अलग हो गये | ये अल्लग 
रहते रहे और वे अलग । परन्तु मिश्रजी ने कमी किसी बात 
की नहीं होने दी । उनके आराम से रहने का प्रबन्ध आपने 
बहुत अच्छा किया, पीछे से उन्होंने अपना यह प्रथक॒त्व कुछ 
शिथित्ल कर दिया था | 

पण्डितजी के अनन्तर उनकी जायदाद के पुरे सालिक 
उनके पुत्र पण्डित शिवनन्दनप्रसाद हुए हैं। वे भी सज्जन 
हैं; संस्कृत जानते हैं, और अगरेजी मे भो उनकी कुछ गति है। 
वे क्‍या करते हैं, हम ठीक-ठीक नहीं जानते। सम्भव है, 
उन्होने कुछ ज़मीदारी इत्यादि माल ली हो; या लेन-देन का 


छ्र्‌ '.  कोविद-कीतेन, 


सिल्लसिल्ा जारी किया हो; कर उसी में लगे रहते हों । उनकी 
इच्छा थी कि अपने पिता के नाम से एक छोटी सी वैदिक पाठ- 
शाला बनारसः से जारी करे'। शायद यह पाठशाला खुल भी 
गई है । दशाश्वमेध-घाट पर, ठीक गड्जाजी के किनारे, पण्डित 
अथुराप्रसाद का बनाया हुआ एक मकान है । उसी मे शायद 
यह पाठशाला खुली है | क्‍या पढ़ाया जाता है, कितने अ्रध्यापक 
हैं, कितने छात्र हैं, क्या नियम हैं, यह हमे मालूम नहीं । 

दशाश्रमेध-धाटवाले मकान के सिवा बनारस से पण्डितजी 
के और भरी दे-एक सकान हैं। उन्तके गॉव बकसर में भो 
उनका एक मकान है। पण्डितजी के जीवन-काल मे बकसर- 
वाल्ा सकान बिलकुल कच्चा था ओर बुरी द्वालत में था । पर 
पण्डित शिवनन्दनप्रसाद ने उसका जीर्ोड्धार करके उसे 
अच्छा बना दिया है। 

पण्डित शिवनन्दनप्रसाद के कोई सनन्‍्तति नहीं । इस फारण 
उन्‍होंने एक युवक के! गोद लिया है। हम नहीं जानते कि 
सुयोग्य पण्डित शिवनन्दनप्रसाद ने अपने दत्तक पुत्र की शिक्षा- 
दीक्षा का कया प्रबन्ध किया है। उनसे हमारी प्राथना है कि 
यह समय सिर्फ सामगायन का नहीं। कुछ और भी करना 
चाहिए, जिससे पण्डित मथुराप्रसाद जेसे विख्यात विद्वान के 
वंश मे विद्या का हास न हो।। सिश्रजी बहुत बड़े विद्वान थे। बड़े 
से बड़े आदमी तकू उनको आदर की दृष्टि से देखते थे। प्रसिद्ध 
विद्वान हाल साहब ने हिन्दी रीडर नाम की एक पुस्तक बन्ता- 


७४ कोविद-कीतेन 

प्रौढ़िप्कर्षण पुराणरीतिव्यतिक्रमः श्लाध्यतम. पदानास्‌ । 

अत्युक्षतिस्फेटितकझु कानि वन्चानि कान्‍्ताकुचसण्डलानि ॥ 

इसके अथे का विचार करके आप बेतरह हँस पडे। 
तब से, जब कभी हम जाते थे, दे-एक श्लेक हमसे सुने बिना 
आप मे रहते थे । सिश्रजी को एक बात की बड़ो शिकायत 
थी। वे कहते थे कि हमारी तरफ के संस्कृतज्ञ पण्डितां का 
उच्चारण प्राय: बहुत ही अशुद्ध होता है। यह बात बहुधा है 
भी ठीक । इसी से शुद्धोच्चारणपूर्वेक कहे गये श्लोक सुनकर 
वे बहुत प्रसन्न होते थे। उच्चारण से वे दाक्षियात्य पण्डितों 
की प्रशंसा करते थे । इसी से, वे कहते थे कि पण्डित शिव- 

सनन्‍्द्तप्रसाद को पढ़ाने के त्िए उन्‍होंने एक दक्षिणदेशीय 

पण्डित की रक्‍खा था | 

पूछने पर मालूम हुआ कि तकिये के नीचे जे पुस्तक थी 
वह गीता थी; परन्तु थी वह ऑ6गरेज़ी से। इस पर हमने 
आक्षेप किया। आपने उत्तर.दिया कि लड़कपन से हम 
अँगरेज़ी के प्रेमी हैं; हमारी रग-रग में अँगरेज़ी भाषा घुसी 
हुई है। इस अवबखा में हमने अगरेज़ी को ओर पुरतके' देखना 
बन्द कर दिया है। अब सिफ गीता में अँगरेजी पढ़कर हम 
समाधान मानते हैं । 

पण्डितजी देहात मे देद्दातियों के साथ ऐसी अच्छी मरामीय 
भाषा बोलते थे कि सुनकर आख़ये होता था। जान पड़ता 
था कि वे महा अपढ़ और पूरे देहाती हैं | 


पण्डित सथुराषप्रसाद मिश्र जप 


इसने “तरुणोपदेश”” नामक एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक 
बडी है। उसे लिखे गये काई १० वर्ष हुए। किसी कारण 
से उसे हमने प्रकाशित नहीं किया। उसे हमने पण्डित मथुरा- 
प्रसादजी की दिखलाया । गीता और उस पुस्तक के विषय 
से बहुत विराध था । तथापि आपने उसे क्ृपा-पृवेक साथन्त 
देखा, और बनारस जाकर, उसकी समालोचना हमारे पास 
भेजी । उसमे उद्‌ और अगरेजी के जे! शब्द आ गये थे 
उनको आपने पसन्द न किया।« इस सम्बन्ध सें आपने हमको 
एक पोस्टकाड भेजा । उसकी नकल हम नीचे देते हैं--- 


श्रीराम: 
दशाश्वमेध-घाट बनारस ( जुल्लाई १८८४ ६० ) 
नमस्ते, 


आपका दयापत्र और देवीरतुतिशतकक्ष आज पाकर मैं 
बहुत आनन्दित हुआ । में आपको धन्यवाद देता हैँ । 


२--अपनी पुस्तक की भूमिका अथांत्‌ प्रस्तावना मे आपने 
नाम नीचे लिखा है इस निमित्त बहुवचन मेरी आँखों से गड़ने 
लगा और जिन विदेशोय शब्दों के स्थान मे भाषा के शब्द नहीं 
हैं उनका व्यवहार ते अवश्य ही करना पड़ता है जैसे कोत- 
वाल इन्सपेक्टर पुल्लीस रेलवे कमिश्वर मजिस्ट्रेट जज आदि परन्तु 
जहाँ भाषा भत्नी भाँति काम दे सकती है तहाँ यावनी शब्दों 
को ल्ञाचा मैं सर्वधा अनुचित समझता हैँ । 


७६ कोवबिद-कीत न 


३--आपकी पुस्तक उपयोगी और मनोहर है--आपका 
लेख अत्युत्तम है। काशी संस्क्रत का घर है परन्तु आपकी सी 
भाषा लिखनेवाले यहाँ कचिन्‌ निकलेंगे--पुस्तक छपतनी चाहिये 
जिसमे लोगों का उपकार हो | व्यय का विचार कर ल्लीजिये । 

आपका शुभचिन्तक 
श्रीमथुराप्रसाद सिश्र 
[6677७ 28880 !979५ 

जान पड़ता है पण्डितजी को अपना भास अगरेजो सें 
लिखने का बड़ा शौक था। क्योंकि इस पोस्टकार्ड के नीचे 
हिन्दी में अपना नाम एक बार लिखकर दुबारा उसे आपने 
अगरेजी मे भी लिख दिया है। आप अनावश्यक “'यावनी? 
शब्दों के पक्षपाती न थे। पर इस पोस्टकाड के ऊपर हमारा 
पता लिखते समय गाँव देक्नतपुर न लिखकर, जल्दी में आप 
“सऔैज़ा क्ैल्तपुर”ः लिख गये हैं ! 

पण्डितजी फो हमने बहुत सी चिट्टियोँ लिखी होंगी। 
उनमे से कोई-कीई बहुत बड़ी और महत्त्व की थीं। परल्तु 
हसके उत्तर सदैव आपने पोस्टकार्ड ही पर दिया। आप कार्ड 
से भी पाराम्राफ अलग-अलग लिखते थे और सबके पहले 
नम्बर देते थे । नीचे आप अपना सास हिन्दी से श्रोमथुरा- 
प्रसाद मिश्र” लिखकर अगरेजी में “५ 7, 0० या ४&॥007'0 
7785०0 /॥7578 लिख दिया करते थे। एक बार हमने धृष्टता 
से इस अनावश्यक 0४. 7?. )(. के लिखे जाने का कारय पूछा। 


पण्डित मथुराप्रसाद सिश्र ७७ 


उत्तर मिला, कि “आप हमसे हिन्दी मे चिट्ठी लिखवाते हैं, 
ते क्‍या हम अपने नाम के आदि अक्षर भी अँगरेजी मेंन लिखें? 
हमे इनकी लिखने का इतना अभ्यास है कि आपसे आप ये 
हमारी लेखनी से निकल जाते हैं ।?” 

हम ऊपर लिख श्राये हैं कि मिश्रजी अपने वंश की निधन 
कन्याओं के विवाह के लिए धन-सम्बन्धिनी सहायता देते थे | 
एक बार दमने आपसे एक कन्या के विवाह, के विषय से 
कटद्दा। यह कन्या उनके वंश की न थी; पर कुल्लीनता में 
उससे बढ़कर थी । परन्तु आपने सद्दायता देने से इनकार 
कर दिया। आपने कहा कि हम अपने ही वंशवालों फी 
सहायता करना अपना पहला कत्तज्य समभते हैं। पहले 
घरवालों की सहायता की जाती है। फिर बाहरवाल्तो की । 
इस पर हमने उनके सिरहानेवाली गीता की पुस्तक के “पण्डिता; 
समदर्शिन:” वाले श्लोक का उनकी स्मरण दिलाया । इस 
पर आप चुप हो रहे | परन्तु यह बात दम यहाँ पर खीकार 
करना चाहते हैं कि, इस विषय मे, भूल हमारी ही थी, 
उनकी नहीं । 

पण्डित मथुराप्रसादजी ने अपने विषय में, अपने ही मुँह 
से, जा दा-एक बाते” हमसे कही हैं उनका लिखकर हम इस 
लेख को पूरा करना चाहते हैं । 

पण्डितजी के छात्रों मे अनेक ऐसे हुए जिन्होंने बहुत ऊँचे- 
ऊँचे पद पाये । सेयद महमूद और कुँश्रर भारतसिंद् इत्यादि 


ञ्प कोविद-क्रीतंन 


[५ 


उन्हीं के छात्रो मे से हैं। जिस समय सैयद महमूद इलाहा- 
बाद में हाईकाट के जज थे उस समय पण्डितजी एक बार 
उनसे मिलने गये । सैयद महमूद के पित्ता सैयद अहमद भी 
वहाँ मौजूद थे। सैयद महमूद के कमरे से एक बहुमूल्य 
कालीन बिछा था। और पण्डितजी के देशी जूते धूल से 
लिपटे हुए थे । इससे उन्होंने जूतों के! कमरे के बाहर ही उतार 
दिया | सैयद महमूद ने यह देखकर कुछ इशारा किया और 
उनके नौकर ने जूतियें का दरवाजे के बाहर से लाकर, कमरे 
मे कालीन के ऊपर, सिश्रजी के पैरो के पास, रख दिया। 
इस पर पण्डितजी ने काल्लीन के मैल्ले हो। जाने की बात कही । 
तब सेयद महमूद ने यह कद्दकर पण्डितजी की प्रसन्न किया 
कि आपके इस घूल-घूसर जूते की धूल ही के प्रसाद से यह 
कालीन मुझे मय्यसर हुआ है। सैयद साहब, पिता-पुत्र दोनों, 
ने मिश्रजी का इतना आदर किया जितना कोई किसी देवता का 
करता है। उनके सत्कार से पण्डितजी बहुत ही प्रसन्न हुए । 
जान पड़ता है, सैयद महमूद के इतने ऊँचे पद पाने पर मिश्रजी 
विशेष प्रसन्न थे। यदि ऐसा न होता ते उनके घर जाने 
की आप कृपा न करते । 

इस प्रान्त के शिक्षा-विभाग के भूत-पूर्व प्रधान अकफूसर 
( डाइरेक्टर ) नेस्फ़ील्ड साहब ने अंगरेजी में एक व्याकरण 
बनाया है। उसे उन्होंने पण्डित मथुराप्रलाद का दिखलाया 
और उनसे उसकी समालोचना चाही। पण्डितजी ने इस 


पण्डित मथुराप्रसाद मिश्र ऊ्च् 


व्याकरण के कुछ अश की समालोचना की । समालोचना 
बहुत छम्बी हुईं। उसमे उन्होंने साहब के अनेक ग्रमाद 
सप्रमाण सिद्ध किये। इस पर दोनों से बहुत वाद-विवाद 
हुआ | जब नेसफोल्ड साहब प्रत्यक्ष मिले तब पण्डितजी ने, 
अनेक प्रामाणिक अगरेजी भ्रन्थ उनके सासने रखकर, अपने 
पत्त का ससथन किया ।. उन्होंने कहा कि जहॉ-जहाँ हसने 
अ्रम बतलाया है वहॉ-बहॉ या ते! आप दोषी हैं या आपके 
पूर्ववर्ती प्रन्थकार । दोनों निद्देष नहीं हे! सकते | यह ऋगड़ा 
फैसले के लिए ग्रिफिथ खाहब के पास गया। उन्होंने पण्डितजी 
का पक्ष सही और लेसफील्ड साहब का पक्त ग़लत बतल्ाया ! 
एक बार पण्डितजी ने खर्य प्रिफिथ साहब के लेख मे 
व्याक र्ण-सस्बन्धिनी एक शट्ढडा की । यह शा वाल्मीकि- 
रामायण के अनुवाद मे, एक जगह, उनको हुई थो । परन्तु 
इसका जो समाधान प्रिफिथ साहब ने किया उससे पण्डितजी 
को पूरा-पुरा सनन्‍्तोप द। गया । ग्रिफिथ साहब पण्डितजी 
पर बहुत प्रसन्न थे; पण्डितजी पर उनकी पुरी कृपा थो । जिस 
समय नीलगिरि मे ग्रिफिथ साहब वेढ़ें का श्रेंगरेजी अनुवाद 
करते थे उस समय, कभी-कभी, पत्रद्वारा, अनुवाद के विषय 
में वे पण्डितजी से सलाह लेते थे । 
[ जूलाई १८६०५ 


५--परिडत कुन्दनलाल 


कविता भी प्रकृति-चित्रण है। वह भी एक प्रकार की 
चित्रविद्या है। पर कविता और चित्रकला दोनों से एक ही 
साथ प्रेम होना बहुधा कम देखा गया है। पण्डित कुन्दन- 
लाल में दोनें बाते' एक ही साथ मौजूद थीं । 

पण्डित कुन्दतल्ाल गौड़ ब्राह्मण थे । उनके पितामह का 
नाम गिरिधारीलाल और पिता का चतुर्भुज था। संवत्‌ १७१५ 
में उनका जन्म, सथुरा में, हुआ था । उनके बड़े भाई पण्डित 
श्यामलालजी जयपुर में वैद्य थे श्रोर पण्डित प्यारेलालजी 
सरिश्तेदार | 

पण्डितजी के पूषेज साधारण ग्रहस्थ थे। वे मालदार 
नथे। तथापि उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल को यथाशक्ति 
शिक्षा देने में काई कसर न होने दी। वे मथुरा के जिला-स्कूल 
में पढ़ने के लिए भेजे गये और कई वर्ष तक वहां रहे । लड़क- 
पन ही से उन्हें चित्र खींचने का शौक्‌ था। एक बार, सुनते 
हैं, मथुरा के तत्कालीन ज्वाइण्ट मैजिस्ट्रेट ग्राउज्‌ साइब स्कूल 
देखने गये । वहां कुन्दनल्लाल ने, भ्राउज साइब को देखते ही, 
उनका चित्र खींचा और उसी वक्त स्कूल ही में उन्हें भेंट किया। 
इतनी थोड़ी उम्र में कुन्दनलाल का चित्रनेषुण्य देखकर ग्राउजृ 


पण्डित कुन्दनलांलें 


साहब बहुत खुश हुए। तभी से ये साहू ककछपुफ्रात् हा 
गये और बहुत कुछ उनसे सहायता पाईं। 

स्कूल छोड़कर पण्डित कुन्दनक्लाल ने सरकारी नौकरी कर 
ली। जिस समय वे बुलन्दशहर में कलेक्टरी के हेडक्लाके 
थे, आउज साहब फृतेहगढ़ की कल्लक्टरी पर बदल आये। 
वहाँ उन्होंने पण्डित कुन्दनलाल की भी बदली करा जल्ञी | तब 
से पण्डितजी का और साहब का, साहब के पेन्शन लेकर 
विल्लायव जाने तक, अ्रखण्ड साथ रहा | 

पण्डित कुन्दनलाल यद्यपि ऑगरेजी के पदवीधर न थे 
तथापि अँगरेज़ी लिखने और बोलने से उन्हें पद्वीधघरो से 
भी अधिक अभ्यास था। उनकी अगरेजी की चिट्ठियों से 
उन्तकी योग्यता का अच्छा परिचय मिल्लता है। उत्तकी कई 
चिट्टियाँ हमारे पास हैं। उनमे कितनी ही बातें उन्होंने बड़े 

हत्व की लिखी हैं | हिन्दी, अंगरेजी के सिवा पण्डितजी उदू' 

भी जानते थे। चित्रकला से तो आप बहुत ही व्युत्पन्न थे । 
चित्र खीचने में वे इतने चतुर थे कि आदमी को सामने बिठा- 
कर, बात को बात मे, उसका बहुत ही अच्छा चित्र खीच देते 
थे। कई नुमायशो मे उनके चित्रो की बढ़ी तारीफ हुई थी 
और शायद उन्हे कोई पदक भी सिल्ा था। “एक हिन्दू- 
विधवा” और “राजपूत ब्राइड” (नवविवाहिता राजपूत-वधघू)-- 
उनके ये दे! चित्र बहुत बढ़िया समझे गये थे। मराठा” 
और “सराठिन” का भी एक जोड़ा चित्र उन्होंने अच्छा बनाया 

दर 


पर काविद-कीते न 


था। सब मिलाकर कोई छः-सात चित्र उन्हेंने बनाये थे; 
पर ओऔरों के नाम हमें तहीं सालूूस हुए। नव-विधाहिता राज- 
पूत-बधू के साथ उसके पति का भी चित्र था। पति लड़ाई 
से जाने के लिए तैयार था। जाने के पहले वह अपती नवीता 
वधू से मिलने आया। उसे देखकर वधू ने कहा-- 
रणकूँ चार्ल्या साहिर्वा काई' हँडत साथ । 
थारे साथी तीच छे हिया, कटारी, हाथ ॥ 
यही साव चित्र में दिखाया गया था। चित्र के नीचे 
ऊपर का दोहा भी था। दोहे का अनुवाद शो अगरेजो में इस 
प्रकार था-- 
0004 ई07 789, ए।ए ॥8॥ 7ए 30 ? 
एएआछ0 काका छापे 70७0 96 ? 
पिह्क्षा५कं, 29 गद्दातवे 80वें 9800 0क 87076 । 
20.78 शीत्र 5779 00877]7078 $॥7'88. 
यह चित्र शिमला की चित्र-प्र्दाशनी-कमिटी की वहुत पसन्द 
थ्राया था। एक श्रेयरेज-चित्रकार ने इसे इतना पसन्द किया 
कि अपना १५०) रुपये का एक चित्र देकर इसे बदल लिया । 
“हिन्दू-विधवा” का चित्र कुन्दनल्लाल ने १८८८ इसवी 
मे बताया था। उसका एक फोठो फृतेहगढ़ से श्रीबायू हर- 
प्रसादजी ने हमारे पास भेजा है। यह चित्र भी प्रदर्शिवी के 
अधिकारियों ने बहुत पसन्द किया थधा। कुछ लोगो का-- 
ख़ास करके विदेशियों का--ख़याल है कि भारतवर्ष की विधवा 
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लिये की बड़ी दुईशा होती है। उन्हें और-ओऔर क्लेशो 
के सिवा खाने-पहनने का भी क्लेश उठाना पड़ता है। इस 
ख़याल को दूर करने के लिए भी पण्डितजी ने एक चित्र बनाया 
था। वह इन प्रान्तों की एक तरुण विधवा का चित्र था। 
यहाँ कॉच की चूड़ियाँ, नथ, बिछुवे आदि चीजों और रख्- 
बिरड्टो कपड़ों को छोड़कर और सब चीजे पहनवे-श्रेढ़ने का 
अधिकार विधवाओं का है। खाने-पीने मे भी उन्हें कोई कष्ट 
नहीं दिया जाता। सिर के बाक्न भी नहीं मुड़ाये जाते | 
यही भाव इस चित्र से दिखाया गया। चित्रगत विधवा के 
अवयव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उसे खाने-पीने की 
काई तकलीऊ नहीं । प्रात:काल्लीन स्तान और पूजन के पश्चात्‌ 
यह स्त्रो परमेश्वर से निद्य यही प्राथेना करती थी कि मरने के 
बाद मेरा संयोग मेरे पति से फिर हो। जिस दिन का यह 
चितन्न है उस दिन स्नान और प्राशना के बाद वह अपने सकान 
की छत पर, दीवार से लगकर, खड़ी हो गई है और पति के 
सोच में ध्यानस्थ सी है | 

संवत्‌ १८४८ के आरस्भ (सच्‌ १८८१ इंसवी) से पण्डित 
कुन्द्नल्ाल मे “कवि व चित्रकार? नाम का एक जैसासिक 
पत्र, फुतेहगढ़ से, निकाल्ला । उसका उद्देश कविता और चित्र- 
विद्या की उन्नति था। चित्र भी उत्तमे कभी-कभी निकल्षते थे | 
उसकी साथ एक बार नरगिस के खासाविक पुष्प-गुच्छ का 
एक रड्जीन चित्र निकला था, और एक बार सेव के पुष्प-गुच्छ 
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का। थे चित्र बड़े ही मनोहर थे। हमसे याद पड़ता है, 
पण्डित कुन्दनलाल ने लिखा था कि ये गुच्छ एक हिन्दू-कुल- 
कामिनी के कर-कोशल्ल के फल हैं। पण्डितजी इस पत्र मे 
चित्रकला और फोटोग्राफी-विषयक अनेक उपयोगी और सहज 
में बाघगम्य बाते' लिखा करते थे। देो-एक दफे आपने अच्छे- 
अच्छे चित्र और “डिज़ाइन” बनाकर भेजनेवालो को इनाम 
देने की भी घोषणा प्रकाशित की थी । 

“कवि व चित्रकार”” के पहले अड्ट के आरम्भ में एक 
सेस्कृत-ल्ावनी छपी थी । उसका शुरू इस प्रकार है--- 

प्रणमामि राधिकाकान्त पाद्युगलन्ते 
यद्दिहरति रविजातीरविषुरूविपिनान्ते । 

इसके 'प्रणमामिः का प्रः बड़े आकार मे, बेल-बूटों के 
भीत्तर, बनाया गया था। पर किसी-किसी रसिक कवि को 
वह देख ही न पड़ा । इस पर उन्होंने सम्पादक से शिकायतें 
कीं, जिन्हे पढ़कर पण्डित कुन्दनलाल का बहल्िव-कलाओं को 
अधोगति पर बड़ा ठःख हुआ । इतना बड़ा और इतना साफ 
प्र” होने पर भी, सिफफ़ बेलबूटेदार होने के कारण, लोगों की 
नज़र से गायब हो। गया। 

“कवि व चित्रकार” से अच्छी-अच्छी कविताये', कविता- 
विषयक प्रबन्ध, पुस्तकों की आल्ोचनाये पीर चित्रका- 
विषयक लेख छपवे थे। पूर्ति करने के लिए समस्याये भी 
दी जाती थीं। पहली समस्या इस विषय पर दी गई थी कि 
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किसने और किस उद्देश से जालियों का प्रचार किया | इस 
पर सैकड़ों पूर्तियाँ आई'। पर वे विशेष करके खड्भार ही 

की थीं। कुछ ते अ्रश्लील तक थी । जाल्नियों के उद्दश का 
भो कविजनो ने श्ड्भार ही मे डुबो दिया, यह देखकर पण्डित 
कुन्दनलाल का अफसेस हुआ । पर और रसें की सी कुछ 
पूर्तियाँ थीं। अच्छी-अच्छो पूर्तियों को पण्डितजी ने जाल-कीमुदी 
नामक पुस्तक से प्रकाशित किया । इस पुस्तक में जालियों 
की उत्पत्ति पर पण्डितजी ने एक लेख बड़े खेज से लिखा है। 
और कोई पोौने तीन सौ तरह को जालियों के नमूने दिये है । 
इससे जालियाँ बनाने की रीति आदि का भी वर्णन है । जाली- 
विपयक पू्तियों की जॉच के लिए एक कमिटी बनी । उसके 
सभापति राजा लक्ष्मणसिहजी हुए। कमिटी ने ७ कवियों 
की पृत्तियों का अच्छा ठहराया । उनमे से तीन की पण्डित 
कुन्दनल्ाल ने दुशाला, घड़ी भर डुपट्टा अपनी तरफ से पारि- 
तेषिक दिया, और शेष चार को राजा लक्ष्मणसिह ने अपनी 
तरफ से पगड़ी । पहला पुरस्कार, श्रधांत्‌ दुशाला, पण्डित 
जयदेवजी (अलवर ) का मिल्ला । पण्डित नाथूरास शड्भरजी 
ने पगड़ी पाई। चन्द्रकला बाई ( बूँढी ) ने डुपट्टा । 

कराई दो साल तक “कवि व चितन्नकार” निकला प्रत्येक 
'प्रहू से एक न एक समस्यापूरति छपती रही। पूर्तियों अलग 
*पूर्तिपन्र? से निकलती थीं। पूर्तिपन्र “कवि व चित्रकार” के 
अड्डू के साथ हो बंटता था | 


पद फोविद-कीर्त 

( १ ) भाल लिखी लिपि का सक टार 

(२ ) सार यहै उपकार तजे ना 

(३ ) उन्नति यों करिए कविता की 

( ४ ) बार करे जिन बार बरावर 

(४ ) अब ते। सबकी गुरुदेव रुपया 
आदि समस्याओं पर उत्तसेात्तम पूतियाँ इस पत्र में प्रकाशित 
हुई । कुन्दनलालजी ने अच्छी-अच्छी पूर्तियों के उपलक्ष्य मे 
कवियों की सोने-चॉदी के पदक, घड़ियाँ, पगड़ी आदि देकर 
उसका उत्साह खूब बढ़ाया । 

कविता और चित्रकत्ञा के ऐसे प्रेमी का कुटिल काज्त ने 
बहुत दिनो तक इस लोक में न रहने दिया। पण्डित कुन्दन- 
लालजी पहले श्वास-राोग से ठुख्ी रहा करते थे । पर श्रब वे 
वबात-व्याधि से पीड़ित हो गये । उत्त पर फ़ालिज का द्षरा 
छुआ। वे फृत्तेहगढ़ से जयपुर गये। उनके कुद्डस्वी वहीं 
थे। वहा चिकित्सा से पहले कुछ आरास भी छुआ | पर 
तीसरे दौरे मे उसने पण्डितजी की जान लेकर ही कल्न की | 
संचत्‌ १८५१ की चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का, सिर्फ़ ३६ वर्ष की 
उम्र में, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। “कविव चित्रकार? का 
(निकलना बन्द होा। गया। साथ ही कवियों को पदक ओर 
दुशाले मिलसे भी बन्द हो गये । ' क्षवि व्‌ चित्रकार? का जो 
अड्डू उनकी मृत्यु के बाद निकला उससे कितने ही कवियों ने 
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बड़ी ही हृदय-विदारिणी कविता से पण्डितजी के असमय पर- 
लेकवास पर शाक प्रकट किया । 

पण्डित कुन्दनलाल्जी ने, पहली ख्री के मरने पर, दूसरा 
विवाह किया था। मरने के वर्ष ही छेढ़ वर्ष पहले यह 
विवाह हुआ था । अतएव यह और भी दुःख की वात हुई । 

पण्डिवजी थियासफिकल सोसायटी के सभासद थे और 
उसके तत्त्वों मे अच्छी पारदर्शिता रखते थे । 

ग्राउज साहब ने तुलसीदास की रामायण का जो अनुवाद 
अंगरेजी में किया है वह पहले ८) रुपये मे आता था । इससे 
उन्होने उसे, साहब की अनुमति से, ख़ुद छपाया और सबे- 
साधारण फे छुभीते के लिए उसकी कीमत घटाकर सिफफ ३) 
रुपये कर दी । 

कुन्दनलाल्जी ने फृतेहगढ़ से एक सदुपकारिणी सभा भी 
स्थापित की थी। उसके सभापति आप ही थे। सज्जन 
ओर कुलीन स्री-पुरुष जो भूखे-प्यासे रहकर किसी तरह दिन 
काटते हैं, पर अप्रतिष्ठा के डर से किसी से कुछ मॉग नहीं 
सकते, उन्हें इस सभा से गुप्त सहायता मिलती थी। इस 
सभा ने कितने ही झनाथों और दीन-दुखियों का पालन 
किया। यह अब तक बनी हुई है और अ्रव तक दोा-चार दीनो 
को अन्न-वस्र ढे रही है ! 

पण्डित कुन्दनलालजी बड़े उद्धार, बड़े खद्देश-भक्त और 
वड़े विद्या-प्रेमी थे । “कवि व चित्रकारः? के निकालने मे उन्होने 
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बहुत रुपया ख़्चे किया, पर हिन्दो के प्रवीण पाठकों ने उत्तके 
पत्र की बहुत कम कृदर की । पण्डितजी एक पत्र में लिखते हैं--- 
आए ई॥9 67# 76 790 87886 70+प060, 00) 
770ए प७र 8 0ए70एन-णाते 64 776... शए॥३6 06 4 680 
000 १8 वैद्ादीाए छण्वीजंएाक ई00 शाए 0ए7 व्रत, 
शरण 5 >जए 20 खाध्कया& आग], 9 80्रतेप७क 8 
ए8]060 & 8 ए७"ए गए 4088 (006 ए8ह778 085 
क्षा70प्रगादंप 6 60 07% 5, 800). छावें हीरस॑ं5 ३8, संत 6 
56॥86, ॥7]प8908 $0 ॥09 ७0) ए, ए॥0 ॥9ए8 87079 0 
छक्या08 00 76 शीक्षा। 06 ए88276, ४७६ + 60 
ए8क 4. 0७॥ 707 $96 0ए8 0 7080ज१648७ छत 2॥075 
00 7ए 00फ्राणए,. हैं गकए8 880१080 #ए 79७७४), 
709 7707989, 2ए 07768 970, 7/, 89) $॥06 +789' 0005 
706 3706 06 त8॥, एए08 $#0 ४78 808॥ शीप्रण ॥85 
]08+$ ॥68 ॥#6 | 
अर्थातू--न हमारे कोई मैरूसी जायदाद है, न हम खुद 
ही भाग्यवान हैं। जो कुछ थेड़ा सा हमे मित्वता है हमारे 
ही बाल-बच्चाों को लिए काफ़ी नहीं। कुट्ठम्ब भी हमारा 
छोटा नही। “कविव चित्रकार” की चलाने मे हमे बहुत लुकृ- 
सान उठाना पड़ता है। गत वर्ष हम ८०० रुपये से भी अधिक 
के घाटे में रहे ! यह हसने सानो अपने कुट्ठस्ब पर जुल्म 
किया--अन्याय किया। कवि व चित्रकार” की अपेक्षा श्रपने 
कुटुम्बियों की ज़रूरतों को रफ़ा करना हमारा पहला काम है । 
पत्र की अपेक्षा कुटुम्ब का हक अधिक है। तिस पर भी 
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अपने देश की सुख्याति और विद्यासिरुचि की प्रेरणा से जो 
कुछ हमसे हो सकता है, करते हैं। हमने अपना अ्ररोग्य 
नष्ट कर दिया, अपना समय नष्ट कर दिया, प्रपना रुपया नष्ट 
कर दिया; इस पर भी यदि “खाना-पसन्द” शाह को शोरबा 
अच्छा न लगे ते उस छाग के लिए शोक है जिसने अपनी 
जान खो दी ! 

इससे पण्डित कुन्दनलालजी के श्रोदाये, विद्याप्रेम और 
स्वदेशामिसान का अच्छा परिचय मिल्ञता है। इतनी हानि 
उठाकर और इतना आत्महितेत्सर्ग करके भी पण्डितजी हिन्दी 
बाोलनेवालों की सहाहुभूति न प्राप्त कर सके । यह हिन्दी- 
भाषा-भाषियों के लिए बहुत बड़े कल्नड्ू की बात है। यह 
चौदह-पन्द्रह वर्ष पहले की दशा का वर्णन है। पर अब तक 
यह टुरवस्था प्राय: पूर्वचत्‌ बनी हुईं है। अब तक हिन्दी-पत्रों, 
पत्रिकाओं ओर पुस्तको का विशेष आदर नहीं है। अब तक 
हिन्दी बेलनेवाली साता के सपूत हिन्दी मे र्वाव देखना छोड़- 
कर लिखना, पढ़ना पसन्द नहो करते । देखें कब तक यह 
उदासीचता अटल रहती है--- 

“काले हाथ निरवधिबविपुला च पृथ्वी 

इस लेख की बहुत कुछ सामग्री भेजने के लिए हम फतेहगढ़ 

के म्यूनीसिपल कमिश्नर, वावू हरप्रसादजी, के बहुत कृतज्ञ हैं। 
[ अगस्त १६०७ 
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एक समय था जब भारतवषे के बड़े-बड़े दिग्गज विद्वान 
चीन, लड्डा और तिव्बत आदि देशो से जाकर विद्या और धर्म्म 
की शिक्षा देते थे। एक यह समय है कि हमीं को प्रन्यान्य 
देशों मे जाकर विद्योपार्जन करना पड़ता है। पादरी साहब 
अब हमें यह उपदेश देने आते हैं कि तुम्हारा धर्म नि:सार है; 
क्रिश्चियन होने ही से तुम्हे मुक्ति मिलेगी । खेर इसका कुछ 
रूज नहीं, क्योंकि उत्थान श्रौर पतन सबके पीछे लगा हुआ 
है। रख इस बात का है कि हम श्रपने पूर्वजों की कीर्ति को, 
पाण्डित्य का, पराक्रम का बिल्लकुल ही भूल गये हैं। उसका 
स्मरण तक हमे नही । हम यह भी नहीं जानते कि चीन जैसे 
सभ्य देश के पण्डित हमारे पूवेजों के चरणों पर सस्तक रखने 
झर उनसे विद्या-धर्म सीखने आते थे। इन बातों के जानने के 
कुछ ते साधन क्रम रह गये हैं, कुछ हम लोगें में उनके 
जानने की आस्था ही नहीं रही। इसी से शीलभद्र के सदृश 
प्र्याव पण्डित का नाम तक लोग भूत गये थे। चीन से 
जो प्रवासी इस देश में आये थे उनके अन्धों से इस श्रद्वधितीय 
विद्वान के विषय में बहुत सी बाते' जानी गई हैं। उनके तथा 
दे।-एक बौद्ध-ग्रन्थों के आधार पर, “डान” नामक अँगरेजी 
भाषा की मासिक पुस्तक से शीक्षभद्र पर एक लेख प्रकाशित 


बाद्धाचाय शीलभद्र 5९ 


हुआ है। उसे पढ़ने से शीलभद्र का संक्षिप्त वृत्तान्त मालुस 
हो सकता है। 
शीलभद्र छठी शत्तावदी में विद्यमान थे। नालन्द-विश्व- 
विद्यालय के वे अध्यक्ष थे । भारतवर्ष भर में उस' समय कोई 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान उनका समकत्ष न था। ये वही शील्षभद्र 
हैं जिनके पेरें पर प्रसिद्ध चीनी प्रवासी हनसॉग ने अपना 
मस्तक रकखा था | थे पूर्वी बड़ाल के रहनेवाले थे | ढाका 
ज़िले के रामपाल गाँव में इनका जन्म हुआ था। यह गॉँव 
उस समय समतट राज्य की राजधानी था। पालवंशी-राजाओंं 
पहले वहाँ ब्राह्मणरवंशी राजाओं का राज्य था। शीलभद्र 
का जन्म राजवंश से हुआ था। यदि राज्याधिकार की इच्छा 
से वे अपना देश न छोड़ते तो बहुत सम्भव था कि उन्हें राजासन 
प्राप्त हो जाता। परन्तु राज्यप्राप्ति की अपेक्षा विद्या ही को 
उन्होने श्रे. समझा । इसका फल यह हुआ कि बोद्ध-धर्म्से के 
विस्तृत साम्राज्य के वे सम्राट हुए। उस समय नालन्द ही 
बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय था । उससे १५१० अध्यापक 
थे ओर कोई १० हज़ार विद्यार्थी विद्याध्ययन करते थे। इन 
सब अध्यापको के अध्यक्ष शीक्रभद्र थे । 
जिस पद पर शील्षभद्र श्रधिष्ठित थे उस' पर उनके पहले 
कितने ही नामी-नामी पण्डित शोर महात्मा अधिष्ठित रह च॒के 
थे! बौद्धो की माध्यमिक शाखा के आचाय्ये सागाजुन 
विश्वविद्यालय के आचाय्ये थे। यहां उन्‍होंने बौद्ध-धरम्म के 


दर काविद-कीतन 


अनुयायियों का इस नई शाखा के सिद्धान्तों का उपदेश किया 
था। महापण्डित नागसेन ने यही' से अपने उपदेश के द्वारा 
भ्ोक-तरेश सीचोस्ट्रेसी की शब्ठओं का समाधान करके उसके 
हृदयान्धकार का नाश किया था। इसी विश्व-विद्याज्नय के 
आचाय्ये-पद की छुशेमित करनेवाले गुणमति बोधिसत्व ने 
साह्ुदशेत का खण्डन बड़ी ही निरयता से करके बौद्धमत की 
प्रकृष्टता सिद्ध की थी। इसी विश्व-विद्यालय की बद्ौल्ञत प्रभा- 
मित्र नामक पण्डित ने चील में बौद्ध-धर्स का प्रचार किया था ! 
इसी नालन्द-विश्वविद्यालय के जिनमित्र पण्डित का तिब्बत- 
तरेश ने अपने -देश में बुलाकर बौद्ध-धर्म्म के सिद्धान्तों का 
ज्ञान प्राप्त किया था। चन्द्रपाल, स्थिस्मति, ज्ञानचन्द्र और 
शीघ्रबुद्धि आदि पाण्डित्य-व्योस-सण्डल्ञ के चमकते हुए तारे 
यहीं उदित हुए थे | 

शीलभद्र का आदि साम दन्तदेव था। लड़कपन ही से 
वे विज्नक्षण प्रतिभाशात्षी श्रार तीक्ष्णबुद्धि थे। सोलह ही 
वर्ष की उम्र से उन्होंने वेद, साख्य, न्याय और वेयकशाल्र में 
पारदर्शिता प्राप्त कर ल्ली। पर इतने ही से शीलभद्र को सन्तेष 
न हुआ। उसकी विद्या-गपरिशीलन की पिपासां म बुझी। 
उस समय नातलन्द का विद्यालय भारतवर्ष मे अपना सानी न 
रखता था । आप वहीं पधारे । इतनी छोटी उम्र में ढाका 
छोड़कर आप मगध आये । उस समय महापण्डित धर्मपाल 
नालन्द के विद्वद्॒ल्न थे। . वही वहाँ के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। 
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शीलभद के वुद्धिप्राखय्ध ने उनका सेोहित कर खलिया। 
गोड़े ही समय में शीक्षमद्र ने अपने विद्यागुरु के विद्या- 
भाण्डार का अहण करके अपने हृदय, कण्ठ श्रौर जिह्ाय के 
अपेण कर दिया | 

इसके कुछ समय बाद दक्षिण से एक पण्डितराज मगघ- 
नरेश की सभा मे आये। उन्होने आचाय्य धस्मेपाक्ष को 
शाखाथ के लिए लल्कारा । धम्सेपाल सभा मे बुलाथे गये। 
पर दन्तदेव ने गुरु का शास्राथे करने के लिए जाने से रोका | 
मेरे रहते मेरे गुरु से शाख्राथ ! पहले वह पण्डित झुझे परास्त 
कर ले, तब मेरे गुरुदेव का सुकाबल्ला करें। अन्यथा यह 
नहों हो सकता। धम्मपाल अपने सच्छिष्य की योग्यता 
से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होने कहा “सिद्धिरस्तु,? 
“वन्‍्यतां वृत्स?? । 

इस झादेश से प्ोर अध्यापक डरे । भन्ना यह कल का 
अल्पवयस्क दनन्‍्तदेव विजयी दाक्षिणात्य पण्डित का मुकाबला कषेसे 
कर सकेगा ? कहीं यह तालन्द का सास न घरावे। इस 
तरह की शड्ठाओं का उत्थान करके उन्होंने आचाय की श्राज्ञा 
का प्रतिवाद किया | पर आचाये धम्मेपाल ने सबका ससाधान 
कर दिया । दन्तदेव मगधराज के दरबार से अपना पाण्डिय 
दिखाने फे लिए रवाना हुए। साथ मे सैकड़ों अध्यापक और 
विद्यार्थी भी गये । दूर-दूर से लोग यह पद्सुत शाज्मा्थ सुनने 
के लिए शआ्राये । शास्त्राथ का दिन नियत हुआ | सभा-स्थान 
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दशकों से भर यया। कहीं तिन्न रखने को जगह न रही । 
दाज्षिणात्य पण्डित ने खड़े होकर पूर्व-पक्त का उत्थान किया | 
घण्टों उसने अपने पक्ष का ससथेन करके वैदिक धस्मे का 
श्रेर्त्व और बौद्धधरम्म का हीनत्व प्रतिपादन किया। उसके बैठते 
ही द्न्तदेव ड्ठे । प्रतिपक्षों की दल्लौलेीं का खण्डन आरम्भ 
हुआ। उसकी एक-एक दल्लील दन्तदेव की अकाव्य और 
अखण्डनीय युक्तियों के चक्र से कट-कटकर गिरने लगी | दन्तदेव 
के उत्तर और प्रभाव-भरे वक्तत्व ने उस दाज्षिणात्य पण्डित का 
दिल्ल दहला दिया; वह कपने लगा । सारी सभा में आतड़ः छा 
शया [अन्त को दन्तदेव ने जब “अहिंसा परमोधरम्म:?” की 
श्रेप्ठता प्रतिपाइन की तब ओवाओं पर विज्ञक्षण प्रभाव पड़ा। 
विपक्षों दाक्षिणात्य पण्डित के मुँह से एक शब्द भी, उत्तर में, 
न निकला । उसने पराजय खीकार किया और समा-स्थल्ष 
छेइकर चल्न दिया। यह घटना ५५४ ईसवी मे हुई | बौद्ध 
की इस जीत का संबाद सारे भारत ही में नहीं, चीन खेर 
तिब्बत तक में फैल गया । मगध-नरेश दन्तद्वेव पर बहुत्त ही 
प्रसन्न हुए । गया के पास उन्हे कुछ जायदाद देते की उन गन 
इच्छा प्रकट की । पर दनन्‍्तदेव ने कहा मुझ “मिक्ु? को घत्त- 
सम्पत्ति से क्या सशेकार ? तथापि जब राजा ने घर माना 
तब उन्होंने गया के पास एक विद्वार बचवा देने की प्राथेना 
की। राजा ने यह प्राथेना ,खुशी से कृबूल को पौर एक वहुत 
अच्छा विहार घनवाकर बुद्ध के पवित्र नस पर अपैणश कर दिया । 


पे 
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तब से दन्तदेव का नाम हुआ शोशल्षभद्र। खाथे-द्याग के कारण, 
चीन के प्रवासियों और ग्रन्थकारों ने दन्‍्तदेव का उल्लेख इसी 
नास से किया है । 

यधाससय घम्मेपाल ने निर्वाश पाया। उनकी जगह 
शीलभद्र को मिल्ली । शीत्षभद्र १४१० उपाध्यायों और अध्या- 
पकों के निरीक्षक नियत हुए। नाह्नन्द-विश्व-विद्यालय के थे 
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हुए। शीलसद्र के अ्रधीन अध्यापकों के 
तीन दरले थे। पहले से १० अध्यापक थे जो भिन्न-भिन्न ५० 
प्रकार के “सूत्रों” और “शाख्रो” मे पारडहुत थे । दूखरे दरजे 
मे ५०० अध्यापक थे । वे ३० प्रकार के शास्त्रों मे निष्णात 
थे। तीसरे दरजे मे १००० थे जो २० प्रकार, के 'सून्नो”? 
ओर “शास्त्रों? से कुशल थे। इन सबके ऊपर शीलभद्र थे । 
शीलभद्र वैदिक और बेोद्ध दाने धर्मों के सिद्धान्तों के पार- 
यामी विद्वाब थे। विद्वत्ता मे वे अपने समय में एक ही थे । 

शीक्षभद्र क्षो, कोई ८३ वर्ष की उम्र मे, एक बार अबलो- 
कितेश्वर बेधिसत्व, मैत्रेयी वोधिसत्व और मब्जुश्नी बेधिसत्व 
के दर्शच हुए। उस समय शीलभद्र एक दुःखद रोग से 
पीड़ित थे। वोधिसत्त्वों ने उन्हे बौद्धघमे का प्रचार करने 
क्र उस धर्म्म मे दृढ़ विश्वास रखने का उपदेश दिया | इसके 
बाद वे अहृश्य हो गये। शीलभद्व का रोग भी जाता रहा। 
बेधिसत्वो ने चीच से आनेवाले प्रवासी हेनसॉग को बोद्धधर्म्स 
का मर्म सिखलाने की भी झाज्ञा दी । 


न्द्द कोाविद-कीतेन 


इसके तीन वर्ष बाद हेनसॉग वजासन तीथे (बुद्ध गया) 
मे पहुँचा । यह ख़बर सुनते ही शीलमद्र ने ४ “श्रमण”? उसे 
लाने के लिए भेजे। हेनलॉग ने इस आसन्त्रण को बड़े भक्तिभाव 
से खोकार किया । तीर्थाटन करते हुए वह नाल्न्द पहुँचा । 
२०० श्रमणों ने नालन्द के विश्व-विद्यालय के फाटक पर आकर 
उसकी अगवानी की। एक सहस्र बौद्धों ने स्तुति-पाठ किया । बड़े 
समारोह से हंनसॉग विश्वविद्यालय मे ल्ञाया गया । जब वह 
सभथ्ा-मण्डप में पहुँचा तब उसे एक श्रेष'्ठ आसन दिया गया । 
वहाँ के प्रधान भिक्षु ने आज्ञा दी कि जब तक हेनलॉग वहों रहे 
उसका वही आदर किया जाय जे। एक भिन्नषु या उपाध्याय का 
करना चाहिए । कुछ देर विश्राम करने के बाद २० अध्यापकों ने 
हनसॉग को शीलभद्र के सम्युख टपर्थित किया । उस समय 
शोलभद्र की उम्र १०६ वर्ष की थी; उनके सिर मे एक भी बाल 
स्‌ रह गया था । वे बिलकुल खल्बाट हा गये थे। हनसॉग 
ने दण्डप्रणास किया और शीलभद्र के परो' को बड़ी भक्ति से 
चूमा। शीत्षभद्र ने हेनसाँग की अपने कर-कसलों से उठाया 
झर प्राशीर्वाद दिया । हेसलॉग उसी दिन से नालन्द-विश्व- 
विद्यालय का विद्यार्थी हुआ और कई वर्षों तक वहाँ रहकर 
बौद्ध आगमों का उससे अध्ययन किया | 

[ श्रप्रेत् १४०८ 


७-ख़ानबहादुर, शुम्सुल-उल्मा, मौलाना 
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हाल मे हमारे एक मित्र ने एक किताब लिखी है । उसकी 
भूमिका से उन्होंने लिखा है कि श्रब हिन्दो के बड़े-बड़े लेखक 
पैदा हो गये हैं। इसका क्‍या मतलब है, मालूम नहीं। 
हमारी राय मे ते हिन्दी मे »भी कुछ भी नहीं है | दृढे-फूटे 
शब्दों मे हम जैसे दे-चार आदमी जो हिन्दी लिखते हैं उनसे 
काम ही कितना हो सकता है। दस-पॉँच बूँद डाल देने से 
एक छोटा सा घडा भी नहीं भर सकता, समुद्र भरने का ते 
ज़िक्र ही नही । हिन्दी मे अभी है ही क्या ? उसका सैदान 
बिलकुल ही खाली पडा है। जिस भाषा को हम लोग देश- 
व्यापक भाषा बनाना चाहते हैं उसकी इतनी दरिद्रता देखकर 
दुःख होता है। जब हम हिन्दी के साहित्य का मुकाबला 
जद” से करते हैं तव यह दुःख दूना-चोगुना हो जाता है। 
इसका दोष किसके सिर है ? हमारे ही न | यदि हम चाहें 
ते बहुत जल्द इसका इल्लाज हो। सकता है। पर हम चाहते 
ही नहीं। अकेले इस सूबे में हजारों आदमी ऐसे हैं जो 
अच्छी तरह हिन्दी लिख-पढ़ सकते हैं, अथवा बहुत थोड़े 
प्रयत्न से वे अच्छे लेखक बन सकते हैं। पर नहीं बनना 


| 
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चाहते। उनकी शिकायत है कि उन्हे ससय नहीं---अवकाश 
नहों । जो लोग सरकारी म्ुक्ञाज़िस हैं उतकी समय-सस्बन्धो 
शिकायत की ते कुछ पूछिए ही नहीं। औरों की हम नहीं 
कह सकते, पर जे| लोग शिक्षा विभाग से कर्मचारी हैं क्‍या 
उनकी भी समय नहीं मिल्षता ? जी हॉ, उन्हें भी समय 
जहीं सिल्ञता। वे भी सरकारी काम की चक्की मे पीसे जाते हैं | 
कहते ते वे यहो हैं। आर० सी० दत्त को कलेक्टरी शौर कमिश्नरी 
का काम करके किताबें लिखने के लिए समय मिल जाता था | 
बड़िम बाबू का डिपुटी मैजिस्ट्रेटी करके भी साहिस्य-सेवा के 
लिए समय मिलता था। बिन्सेंट स्मिथ, म्रियसेन, ड्यू हस्ट 
आदि बड़े-त्रड अगरेज-कम्मेचारियों को भी समयाभाव की 
शिकायत नहीं करनी पड़ी । उनके श्रनेक बड़े-बड़े अन्थ 
इसका साक्ष्य दे रहे हैं। परन्तु हमारे स्कूलो और कालेजों 
के अध्यापकों और शिक्षाविभाग के अन्यान्य कम्मंचारियो की 
एक मिनट की भी फुरसत नहीं। अपने मद्दाह मुदर्रिसों 
कौर सातहतें से घिरे आप घण्टों बेठे फि,जूल बातें किया 
करेगे, पर हिन्दी लिखने के लिए आपको कभी समय नहीं ' 
मिल्लता । कालेजों के संस्कृत-प्रोफेसरं को बहुत ही कम काम 
पड़ता है, परन्तु बेचारी हिन्दी पर उन्हे भी दया नहीं आती । 
उनमे से कुछ महाशय यह 5ज् पेश करते हैं कि हिन्दी हमारी 
सातभाषा नही । अच्छा ते आप अझपनी सातठ्भापा ही से 
कुछ लिख डालने की कृपा करते। से भी ते आपने नहीं 
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किया । जिस भाषा की आपसे अपनी साॉं का स्तन्‍्य-पान 
करते समय सीखा श्र जिससे आप सदा अपने माता-पिता, 
भाई-बहन, पुत्र-कल्नत्र से वाते करते हैं वह भाषा आपको नहीं 
आरती !| कभी अगर कोई भाषा लिखना आपकी आ जाता 
है, तो वह छः हज़ार मील दूर के एक टापू की भाषा है। 
बरसे सिरखपी करके ग्रौर 7९-०0 270, 8-0 80, रटकर जिसका 
आपने अभ्यास किया उसमें आप कभी-कभी कुछ लिख 
देते हैं तो लिख देते हैं। परन्तु उसमे भी आप ऐसी बाते 
लिखते हैं जिन्हें केवल आप ही के जेसे दोे-चार आचार्य्य श्रौर 
उपाध्याय समझ सकते हैं, सभी अ्रैंगरेज़्ो जाननेवाले नहों । 
इस दशा में हिन्दों की उन्नति क्या ख़ाक हो सकती है। 
समयाभाव की शिकायत बिल्कुल ही निर्मल है। इच्छा 
होने पर बहुत समय मिल सकता है। दस मिनट रोकज्ञ 
निकालने से महीने मे पॉच घण्टे होते हैं। इतने समय से 
एक छोटा ही सा लेख सही । पर आप कुछ न करेंगे। 
जब आपको अपने बने-बिगड़े की परवा ही नहीं तथ आपकी 
क्यों कभी समय मिलेगा और श्राप जिस हिन्दी को पैशाची 
भाषा से भी अधिक छि्ट समझ रहे हैं उसमे लिखना सीखने 
की चेष्टा भी आप क्‍यों करेगे । खैर ! ञ्राज आप एक ऐसे 
लेखक की दे-चार बाते सुन ज्ञीजिए जो म्यूर-सेन्ट्रल कालेज से 
घहुत बरसों तक अरबी-फारसी के प्रोफेसर रहे । तिस पर भी 

उन्हें अपनी मातृभाषा में कितावे ओर लेख लिखने के लिए 
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समय सिल गया। उन्हेंने कसी इस बात की लज्नाजनक 
शिकायत नहीं की कि सुझे अपनी माँ की बोली वेश्ना या 
लिखना नहीं आता | उनका नाम है---ज्ञकाउल्लाह । उन्तका 
शरीरपात हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ | 

मोलवी ज़काउल्लाह की जन्मभूमि देहली है। वही के. 
कालेज से उन्होंने शिक्षा पाई थी। शिक्षाप्राप्ति के बाद आप 
उसी कालेज में गणित के अ्रध्यापक हो गये । वहाँ से आपकी 
बदली आगरा-कालेज का हुईं। वहाँ आप शअ्रबी-फारसी 
पढ़ाते रहे । सात वर्षों तक यह काम आपने किया । तदनन्तर 
आप स्कूलों के डिपुटी इन्सपेक्टर हुए। इस ओहदे पर आप 
ग्यारह वर्षों तक रहे | १८६६ से आप देहली के नामल स्कूल 
के हेडसास्टर हुए। तीन वर्ष बाद आपको इलाहाबाद के स्यूर- 
कालेज मे जगह सिली। वहाँ आप पन्द्रह् वर्षों तक अरबी और 
फारसी पढ़ाते रहे। इसके बाद आपने पेन्शन ले ली । उसका 
डउपभाग आपने कोई चोबीस वर्षों तक किया । 

ज़काउलज्लाह साहब ने उद्‌ फे साहित्य को अपनी बनाई हुई 
सैकड़ों किताबों से भर दिया। बहुत थोड़ी उम्र ही से 
आपको लिखने का शौक हुआ था । आपने सरकारी काम 
करके अवशिष्ट अवकाश को कभी व्यथे नहीं जाने दिया। 
पेन्शन लेने के बाद तो आप इस वरह साहित्य के काम से 
जुट गये कि कितने ही बड़े-बड़े और अनमोल ग्रन्थ आपने 
लिख डाले । इतिहास और गणित से आपको बड़ा प्रेम था । 
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परन्तु इन्हीं दे! विषयों पर नहीं, और भी कितने ही विषयों 
पर आपने पुस्तक-रचना की। सम्पत्तिशास्न एक बहुत ही 
गहन शोर रूखा विषय है। पर उस पर भी आपने किताबें 
लिखी और ऐसे समय मे लिखीं जब इस विषय की प्रायः 
विज्ञकुल्न ही चर्चा इन प्रान्तों मे न थी। यदि यह कहा जाय 
कि आप उद्‌' के सबसे बड़े लेखक थे ते कोई अत्युक्ति न 
होगी। आपकी विद्वत्ता को देखकर गवनमेट ने आपको 
शस्मुलू-उल्सा की पदवी दी। गणितशास्ष पर आपने जो किताबें 
लिखी हैं उन्तके उपल्क्ष मे गवनेमेट ने डेढ़ हजार रुपया इनाम 
भी आपकी दिया। खा बहादुर का ख़िताव भी आपकी सिला। 
आप इलाहाबाद-विश्वविद्यालय के फेले भी थे । 

मैल्वी जकाउल्लाह ने छत्तीस वर्षों तक ते सरकारी नौकरी 
की ओर चोंवीस वर्षों तक पेन्शन लेकर घर बैठे । आपने सब 
मिल्लाकर कोई डेढ़ सा किताबें लिखी । अकेले गणित-विषय 
पर आपने ८७ किताबे लिख डाली । भूगोल ओर इतिहास 
पर आपने १७ किताब लिखी । शेष किताबे श्रर-ओ,रर विषयो 
पर आपने लिखी । दस-पॉच किताबो की छोड़कर आपकी 
और सब किताबे प्रकाशित हो गई हैं। किसी-किसी की ते 
अनेक आवृत्तियों हो चुकी हैं। जे कुछ आपने लिखा प्रायः 
उद्‌ ही मे लिखा | आप चतुरख्त विद्वान थे। कोई विषय 
ऐसा न था जिससे आपकी गति न हो | ' 

आपका सबसे बडा और सबसे अधिक महत्त्व का अन्य 
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भारतवर्ष का इतिहास ( तारीख़े हिन्दोस्तान ) है। इसकी 
तेरह जिल्‍दे हैं। बड़ी खेज से यह लिखा गया है। हिन्दो 
के पक्तपाती हम हिन्दुओं को यह सुनकर, यदि शौर कुछ न 
बन पड़े तो, क्षण भर के लिए अपना सिर ही नीचा कर लेता 
चाहिए। ब्रिटिश गवनेमेट का इतिहास भी इन्होने तीन 
जिल्दो मे लिखा है। महारानी विक्टोरिया का जीवनचरित 
जो इन्होंने लिखा है वह भी बड़े विस्तार से लिखा गया है और 
बहुत अच्छा समझा जाता है। सरने के पहले आप एक 
ओर बहुत बड़े काम में लगे थे। आप मुसलमानों का एक 
इतिहास लिख रहे थे । पर वह पूरा न हो पाया | 

मैलवी साहब की बनाई हुई हिसाब की किताबे बहुत बरसे 
तक इन प्रान्तों और परजञाब के सरकारी स्कूलों में जारी रह चुकी 
हैं। इनकी उदू' रीडरे भी बहुत समय तक “कोर्स” मे थी । 

इतनी किताबे लिखकर भी मौलवी ज़काउल्लाह साहब का 
उदू' के श्रख़बारों और मासिक पुस्तकों में लेख लिखने के लिए 
भी समय मिल जाता था । इनके लिखे हुए दस-पॉच नहीं, 
हजारों लेख निकले होंगे । 

पाठक, आइए, हम और आप दोनों मिलकर परमेश्वर से 
प्राथना करे कि वह एक-आध हिन्दी लिखनेवाला भी ऐसा ही 
प्रोफेसर पैदा करके हिन्दी पर दया दिखावे | अथवा वर्तमान प्रो फु- 
सरें और अध्यापकों की रुचि ही का हिन्दो की तरफ कुका दे ! 

[ अप्रे् १€११ 
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पूने के प्रसिद्ध विद्वान, बम्बई के गवर्नर की कोंसिल के 
मेल्मर, रावप्रहादुर गणेश वेडूटेश जोशी का शरीरान्त गत २० 
मई की हो गया। थे अच्छे पण्डित थे। राजकीय विषयों 
से इसकी अ्रच्छी गति थी । अथधेशाश्र के ये उत्कृष्ट ज्ञाता 
थे। राजनीति, व्यापार और उद्योग धनधे आदि फ॑ सम्बन्ध 
मे इनका ज्ञान बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 

कोल्हापुर के पास एक कूसबा मीरज है । १८४१ इंसवी 
के जून महीने में वही जेशीजी का जन्म हुआ | पहले मीरज 
मे, फिर कोल्हापुर मे, इन्होंने शिक्षा पाई । स्कूल की शिक्षा 
समाप्त होने पर थे बसम्बई के एलिफिन्स्टन-कालेज में भर्ती हुए 
बही से इन्होंने बी० ए० की पदवी पाप्त की । कालेज छोड़ने 
पर इन्होंने शिक्षा-विभाग मे नौकरी कर ज्ञी। धीरे-धोरे 
इनकी उन्नति होती गई। पूना, सत्तारा, रल्लागिरी, नासिक 
और शोल्ापुर आदि कई बड़े-बड़े शहरो के सरकारी स्कूलों मे 
इन्होंने अ्रध्यापल का काम किया । १४०४ मे पेन्शनत्त लेकर 
ये पूने मे रहने छगे | 

जाशीजी बड़े निःस्पृह् और विद्याव्यसनी थे । सादगी के 
ये मूर्तिमान्‌ अवतार और अभ्रशास्तीय ज्ञान के अक्षय्य 
भाण्डार थे। अध्यापन-कला में इन्होने इतनी प्रवीणता प्राप्त 


१०४ काविद-कीतेन 


की थी कि भूगोल्न-सहश सहानीरस विषय का भी ये सरस 
बना देते थे। जिस विषय की ये पढ़ाते थे उसमें ये मत्तो- 
रजकता भी उत्पन्त कर देते थे । इनके विद्या-शिष्य इमझऊं 
अुख से निकले हुए ज्ञानाम्त का पान बड़े ही चाव से करते 
थे। उसके हयों में कभी विरक्ति न उत्फन होती थो। 
इस समय इनके शिष्यों में हजारों ऐसे हैं जो' बड़े-बड़े उच्च 
पदों पर प्रतिष्ठित हैं। वे सब जोशीजी के अप्रतिम शिक्षण- 
कौशल की हृदय से प्रशंसा करते हैं । 
जब से ये साव॑जनिक विषयों की चर्चा में संक्म्त हुए 
ओर भारतवर्ष की आर्थिक तथा श्रौद्योगिक अवस्था पर इनके 
सहत्त्व-पूर्ण लेख निकल्लने लगे तबसे इनकी योग्यता का विशेष 
परिचय सर्व-साधारण की हुआ । इस कारण प्रजा ने इनकी 
गवर्नर की कौंसिल से अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा । 
हम लोग दस-पॉच अड्डों के देखकर घबरा जाते हैं। 
दे-चार बड़ी-बड़ी संख्याओं का पास पास देखकर ते। उन्‍हें 
दुबारा देखने को जो ही नहीं चाहता। हिसाब से यों भी लोगों 
की बहुत कम प्रेम होता है। फिर फही यदि करोड़ों तक की 
सैकड़ों संख्याओं का जोड़ने, अथवा उनसे कोई निष्कपे निका- 
लने की ज़रूरत आ पड़े, वा यही जान पड़ता है कि सिर पर 
कोई बहुत बड़ो श्राफत आा गई। परन्तु जोशीजी की चित्त- 
वृत्ति की विचित्रवा की देखिए । इनको ऐसी ही बातो से प्रेम 
था। और, प्रेम भी ऐसा-वैसा नहीं--उत्कद प्रेम था। 
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भारत के व्यापार-वाणिज्य, आधिक अवस्था और उद्योग-धन्धे 
आदि से सम्बन्ध रखनेबाली कितनी ही बड़ी-बड़ी रिपोर्ट गव्े- 
मेंट की आज्ञा से हर सात प्रकाशित होती हैं। उनमे अड्डों 
ही की भरमार रहती है। पढ़ने योग्य सज़मून बहुत नहीं 
होता। ऐसी रिपोर्टे जोशीजो की प्राणों से भी अधिक प्यारी 
थी। संख्यातीत वाते---संख्यातीत हिसाव---भड्ढी के रूप मे 
उत्तके दिमाग में भरी रहती थी। उनके पुस्तक-सेग्रह में ऐसी 
ही पुस्तकों की अधिकता थी। उन्हीं के बीच से बैठकर 
जोशीजी उनके अ्रट्टलागर से डुबकियाँ लगाया करते थे । 
उनसे यदि काई यह पूछता कि इस साल भारत से अमेरिका 
के कितना चमड़ा गया, अथवा विल्लायत से कितने टन लोहा 
भारत से झाया, अ्रथवा कितने की शकर मि्च के टापू से वस्चई 
या कराची मे उतरी तो उसके प्र.येक प्रश्न का उत्तर जोशीजी 
तत्काल ही, अड्ो के रूप मे, दे देते । इस विपय से जोशीजी 
का सानी नहों देख पड़ता | 

साननीय महादेव गोविन्द रानडे से जोशीजी की बडी 
घनिष्ठता थी । रानडे के लेखो और वक्तृताशो में भारत की 
आर्थिक और व्यापार-विषयक अवस्था के द्योतक जे अड्डू पाये 
जाते हैं, सुनते हैं, वे सब जोशीजी ही फे दिमाग की बदौलत 
रानडे महाशय को प्राप्त हुए थे । 

जब तक जोशीजी प्रध्यापन-कार्य करते रहे तब तक उन्दें 
राजकीय विषयों पर लेख लिखने, अथवा उनकी प्लौर तरह 


२०६ काविद-क्रीतेत 


चर्चा करने, का मौका नहीं सिल्रा। उस कार्य से विरत 
होते ही उन्होंने अपने ज्ञान-भाण्डार से नये-त्ये रत्न निकालने 
आरम्भ किये। उनके लेख विद्वान और उच्च शिक्षा पाये हुए 
जन, टाइम्स आन इंडिया आदि पत्रनो में, बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ने 
लगे । जोशोजी ने गवर्नेमेट की भूमिकर-सम्बन्धिनी नीति का 
बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। यही कारण था जो 
इस विषय में लिखे गये उन्तके लेख बडे ही गम्भीर, प्रमाणपूर 
और अखण्डन्तीय होते थे । प्मकाल के सम्बन्ध से उन्होंने 
जो लेख लिखे थे उनका फल भी बहुत भ्रच्छा हुआ । तत्स- 
स्वन्ध सें गवर्नेमेटठ ने जॉच की आऔर जोशीजी की शिकायतों 
को प्रनेकांश में दूर कर दिया। विज्ञायत के नेविन्सन 
साहब ने--- न्यू स्पिरिट इन इंडिया” ज्ञाम की 'एक पुस्तक 
लिखी है! उसमे उन्होंने लिखा है कि जाशीजी के मुँह से 
अड्डो की लस्बी-लम्बी लड़ियाँ इस तरह निकलती हैं जिस 
तरह कि फव्वारे से पानी की सेकड़ों पतली-पतली धाराये' 
निकल्लती हैं । 

मिस्टर डिग्बी और मिस्टर आर० सी० दत्त ने भारत की 
आर्थिक और श्रोद्योगिक अवस्थिति के विषय में जो बड़ी-बड़ो 
पुस्तक लिखी हैं उनके सड्ूलन मे उन्हें भी जोशीजी से बहुत 
सहायता मिल्ली थी । 

कौसिल मे गवर्नमेट भी जोशीजी के काम को बड़े महत्त्व 
का समझती थी । जो कुछ वहाँ इन्होंने कद्दा या लिखा 
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उससे सचाई ओर न्यायशीलता का कभी हाथ से नहीं जाते 
दिया। इनकी न्यायनिष्टा बड़ी ही प्रबल थी । कॉसिल में 
इनके कार्य-कलाप से प्रसज्ञ होकर ही गवर्वेभेट ने इन्हे राव- 
बहादुर वनाया था । धन्य है वह्द पुरुष जे राजा और प्रजा 
देनो का कृपापात्र और विश्वास-भाजन हैो। । 

जेाशीजी के सरने पर माननीय सिस्टर गोखले आदि, पूने 
के प्रतिष्ठित जनाँ, ने सभा करके शोक-प्रद्शन किया |” अब 
जाशीजी की स्मृति-रक्षा का प्रबन्ध हो रहा है| 

[ सितस्वर १८१ १ 
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उन्होंने अपना एक स्व॒तन्त्र पत्र निकालने का सड्भल्प किया। 
यह सड्डूल्प उन्होंने बहुत जल्द काये से परिणत कर दिखाया। 

सन्‌ १८७८ इईंसवी के फरवरी महीने से इचछारामजी 
खतन्त्रता! नाम की सासिक पत्रिका निकालने लगे । यह 
पत्रिका बस्वई से नहीं, सूरत से, निकली । इसमे कभी-कभी 
बड़े कड़े लेख प्रकाशित होते थे । इसके दूसरे ही अड्डू में लाडड 
लिटन की गवर्नमेद द्वारा लगाये हुए 'लाइसेन्स टेक्स” नामक 
कर के विषय में एक बड़ा ही तीत्र-समालोचनात्मक लेख छपा। 
दुर्भाग्य से उसी समय सूरत सें बलवा हो गया। अधिकारियों 
ने समझा कि इस लेख हो के कारण यह बल्नवा हुआ है | 
अतएव बेचारे इच्छाराम, अपने सात साथियों समेत, राज- 
विद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किये गये। सौभाग्य से . 
बलवेवाले दिन वे बम्बई मे थे । इसलिए पकड़े जाने के बाद 
हो वे तुरन्त ज़मानत पर छोड़ दिये गये। परन्ठु एक की 
छोड़कर उनके भश्नन्‍्य साथी न छोड़े गये । अतणव इच्छा- 
राम उन्तकी पेरवी करने लगे । इस पर सरकारी श्ाज्ञा से थे 
दुबारा गिरफुर किये गये । उन्तका मुकदमा कोई छः महीने 
तक चल्नता रहा | उन्होने बस्बई को विख्यात वारिस्टर सर 
फोरोज़शाह मेहता का अपना वकील बनाथा। कहते हैं कि 
मेहता महाशय ने इस सुकृदसे की पेरवी खूब जी-जान क्लड़ाकर 
की। इससे उनकी कानूनी योग्यता की धाक बैठ गई और 
केवल बम्बई प्रान्त हो में नहीं, किन्ठु सारे भारत में उनका 


।.. इच्छाराम सूर्यराम देखाई १११ 


नास है| गया। अस्तु | अन्त मे सत्य की जीत हुईं । अपने 
साथियों सहित इच्छाराम, निर्दोपी प्रमाणित होकर, छूट 
गये | परन्तु इस सुकदसे से ख़चे वहुत अधिक पड़ा । इच्छा- 
राम तथा अन्य अभियुक्तो के सब मिल्लाकर कोई पचासी हज़ार 
रुपये ख़र्च द्वो गये। कुछ भी हो, इस घटना से सर्ब-साधा- 
रण को यह निश्चय हो गया कि देसाई महाशय कितने हृढ़- 
प्रतिज्ञ तथा घुन के कितने पक्के हैं और उनमे साहस तथा 
निर्भीकता कहाँ तक भरी हुई है । 

मुकदमे से छुट्टी पाते ही इच्छाराम ने गुजरात-सित्र! 
तथा दिशी सिन्नः नामक पत्रों का सम्पादन स्वीकार किया | 
यह काम वे कोई छः महोने तक करते रहे। इसके बाद, 
सन्‌ १८८० ईसबी मे, उन्होने बम्बई के विख्यात करोड-पति, 
सर मड्डलदास नाथूभाई, की सहायता से गुजराती? नामक 
समाचारपतन्न त्िकाज्ला । इस पत्र ने थाड़े ही दिनो में अच्छी 
उन्नति की । इसकी ग्राहक तख्या भी खूब बढ़ी । गुजराती 
भाषा के बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवि ओर लेखक इसमे लिखने लगे। 
सन्‌ १८८5 इईसवी मे इस पत्र मे कुछ पृष्ठ और बढ़ाये गये 
और उससे अगरेंज़ी भाषा के लेख रहने लगे । तब से लेकर 
आज तक यह उसी एड्ढलो-गुजराती रूप मे बराबर निकल रहा 
है। गत सन्‌ १८०४ इंसवी से इस पत्र को रजत-जयन्ती, बडी 
घूमधामस से, सनाई गई थी। गुजराती? श्रपनी भाषा के 
प्रतिष्ठित तथा उच्च श्रेणी के पन्नों मे समझा जाता है और 


श्१२ क्के विद-की तेच | 


सब्व-साधारण जन उसे बहुत पसन्द करते हैं। उसके लेख 
भी बड़े मार्क के होते है। , उसके द्वारा बडी निर्भीकता से 
सत्य तथा न्याय का पत्च-समथेन किया जाता है। इस पत्र 
की सारी उन्नति ओर सर्वव्रियता के एकमात्र कारण श्रीयुक्त 
इच्छाराम सूयेराम देसाई थे। क्योकि वही उसके सर्वस् थे । 

इससे यह न समझना चाहिए कि देखाई मसहाशय जन्म 
सर केवल्ल पत्र-सम्पादन ही करते रहे; उन्होंने और कुछ 
किया ही नहीं। वे गुजराती भाषा के आचाये ओर बड़े 
भारी लेखक तथा कबि थे। शुजराती-साहित्य-संसार के वे 
एक स्तस्मभ माने जाते थे । उन्होंने अनेक पुस्तक लिखी और 
अतेकों का अनुवाद भी किया । अपने गुजराती प्रिटिग प्रेस 
के द्वारा उन्होंने श्रपनी तथा औरो की कितनी ही नवीन श्रौर 
प्राचीन पुस्तकों प्रकाशित की । 

इच्छारामजी ने पहले पहल सतद्यनारायण की प्रसिद्ध कथा 
का अबुवाद, गुजराती से, किया । उसके बाद उन्होंने महा- 
कवि होमर के 'इलियड” नामक काव्य का पद्यात्मक अनुवाद 
अपनी मातृ-भाषा से किया। परन्तु वह उन्तको पसन्द न 
धाया । इसलिए उन्होंने उसे जला डाला । फिर उस पुस्तक 
की बारी आई जे अपने नाम में धर्मात्मा गुजरातियों के लिए 
जादू का असर रखती है। उसका नास है--/चन्द्रकान्तः | 
यह एक धामिक ग्रन्थ है। देसाईजी ने पहले सैकड़ों धार्मिक 
प्रन्‍्थों का अध्ययन तथा मनन किया | फिर कितने ही सच्चे 
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साधु-मद्दात्माओं के साथ ज्ञानालोचना की । इसके बाद उन्होंने 
इस ग्रन्थ की रचना की। गशुजराती-खाहिल्य में इस पुरतक का 
दरजा बहुत ऊँचा है । अब तक इसकी हजारों प्रतियों बिक चुकी 
हैं। 'काव्यदाहन! भी देसाईजी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। 
शुरू से लेकर अब तक, कोई तीन सौ वर्षों मे, जितने गुजराती 
कवि हुए हैं उन सबकी अच्छी-अच्छी कविताओं का संग्रह 
इसमे है। यह ग्रन्थ वड़ी-बड़ी सात जिल्‍दों मे समाप्त हुआ है । 
सुत्रसिद्ध महात्मा टाड के (राजस्थान? का भी अजुवाद उन्होंने 
किया । श्रीमद्धागवतत, सहासारत, रामायण, कई पुराण, शुक्र- 
नीति, कल्लाविज्ञास आदि कितने ही संस्कृत-प्रन्धों के गद्यपद्मा- 
नुवाद भी इच्छारास महाशय ने किये । इनके सिवा श्रार भी 
बहुत सी हौकिक तथा धार्मिक पुस्तकों की रचना उन्होंने की । 
देसाईजी की पुस्तकें बस्बई प्रान्त मे खूब प्रसिद्ध हैं श्रार सब 
कही वड़ चाव से पढ़ी जाती हैं। कहते हैं कि उनकी लिखी 
हुई सब मिलाकर काई १२० पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो। चुकी 
हैं। उनकी भाषा बड़ी हो ओजखिनी ओर हास्यरस-पूर्ण होती 
थी; लोग उसे बहुत पसन्द करते थे । 

श्रीयुक्त इच्छाराम बड़े हो सचरित्र और धर्मात्मा पुरुष थे । 
उसके धार्मिक विचार पुराने ढड़ के थे। हिन्दू-धर्म के वे 
पक्के अलुयायी थे। यदि हिन्दू-शास्घो था आचार-विचारों पर 
काई ज़रा भी कठाज्ष करता तो वे उसे सहन न कर सकते 
और तुरन्त मुंहतोड़ उत्तर देते थे। सामाजिक विषयों में भी 

पर 
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वे पुराती चाल के कट्टर पत्तपाती थे। समाज-सुधारकों से 
उनकी कभी न पटती थी। स्त्रियों को शिक्षा न देवा, बाल- 
विवाह, अनमेल विवाह आदि कुरीतियों को यद्यपि वे भी 
अच्छा न समझते थे तथापि उनको दूर करने के लिए जो 
उपाय आजकल्न किये जाते हैं उनसे वे सहमत न थे । देसाईजी 
के राजनेतिक विचार कांग्रेस से मित्नते-जुल्नते थे। बे न ते 
राजपुरुषों की बेजा खुशामद करना हो अ्रच्छा समझते थे और 
न ख्वाहमख्वाह गवर्नमंट से विशेध करना ही उन्हे अच्छा लगता 
था | जहाँ उनकी यह राय थी कि वर्तमान समय से इस देश 
के लिए अगरेज़ी गवर्नेमेट की बड़ो भारी आवश्यकता है वहाँ 
उनका यह भो मत था कि गवर्नमेंट के अनुचित कार्यों की नेक- 
नीयती के साथ खतन्त्रवापूवेक आलोचना करना राजा और 
प्रजा दोनों के लिए हितकर है। 

अब वक जो कुछ इमने लिखा उससे पाठक ससभ गये . 
होंगे कि श्रीयुत इच्छाराम सूयरास देसाई बड़े ही निडर, 
साहसी, दृढ़भ्तिज्ञ, स्पष्टक्‍क्ता, परिश्रमी, सदाचारी, उदार, 
विद्वान तथा धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने अपने पत्र तथा 
पुस्तकों के द्वारा अपने देश की और अपनी माढ-साषा के 
साहित्य की बड़ी भारी सेवा की | 

क्या कभी ऐसा भी ससय आधवेगा जब हिन्दी बोलनेवाले 
ज्ञोगो मे भी काई 'दिसाई” उत्पन्न होगा ? 
[ माचे १८१३ 
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काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने हिन्दी के शार्ट-हैंड, 
अधांत्‌ लघुलिपि-प्रणाली , पर जो पुस्तक प्रकाशित की है उसे 
जिन्होने देखा है वे श्रीश बाबू का अवश्य ही जानते होंगे। 
क्योकि यह प्रणाली इन्हीं बाबू साहब की कल्पना का फल्त है । 
इस प्रान्तो मे रहनेवाले सैकडो महाशय ऐसे हैं जे! मन ही मन 
अपनी विद्वत्ता पर गयबे करते हैं, पर उनकी विद्वत्ता अगरेज़ो 
लिखने, अँगरेजो पढने और अंगरेज़ो बोलने ही मे ख़चे होती है। 
हिन्दो उनके लिए तृणवत्‌ त्याज्य है। इस दशा से बड़-भाषा- 
भाषी श्रीशचन्द्र बसु के द्वारा हिन्दी की लधु-लेखन-पद्धति का 
आविष्कार हेना हिन्दी के लिए बड़े ही सै।भाग्य की बात है, 
हमारे पतश्चिसेत्तर-प्रान्त-वासी हिन्दू विद्वानों के लिए ल्ज्जा की 
बात न द्वो तो न सही | जिन्हेंने इस ज्षिप्र-लोखन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में बसु महोदय का नास न सुना होगा उन्‍्हेनने, यदि 
वे सामयिक समाचारपत्र पढते रहे होंगे ते, एक और सम्बन्ध 
में उनका नाम अवश्य ही सुना होगा । हमारा सतल्व घनारस 
के उस बिरादरीवाले मुकदमे से है जिसमे श्रीयुक्त बाबू गोविन्द्ृ- 
दास मुद्दई थे और जिसमे डाक्टर गड्डानाथ का और पण्डित 
शिवकुमार शास्त्री पश्रादि बड़े-बड़े विद्वाना ने बड़ी ही साके की 
गवाहियाँ दी थीं। यह मुकुृहदमा बनारस मे, श्रीश बाबू ही 
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के इजलास सें, हुआ था। इसका जो फैसला बाबू साहब ने 
लिखा है उससे आपकी विद्वतता और हिन्दू धर्म-शास्त्रों के 
सस्बन्ध से आपकी तत्त्वक्षता का बहुत ही अच्छा परिचय 
सिलता है। यह फैसला पुस्तकाकार सी छप गया है। 
विज्ञायत जाने से जाति और धर्म की हानि होती है, यह जिन 
लोगों का ख़यात्न है उन्हें इसे अवश्य ही देखना चाहिए । 

इल्ही धर्सशार्जज्ञ, इन्ही आदशे न्यायाधीश, इन्हों हिन्दी- 
जक्षिप्र-लेखन-विधि के आविष्कारक का संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त 
सुन लीजिए । 

बसु महोदय के पिता का न्ास था--बाबू श्यामाचरण वसु । 
१८४७ मे वे ल्ञाहार गये । वहाँ श्रमेरिकन मिशन स्कूल के 
वे हेडसास्टर नियत हुए। कुछ ससय बाद उन्होने यह नौकरी 
छोड़ दी आर डाइरेक्टर आव्‌ पब्लिक इन्सट्रक्शन के दफ्तर 
मे कास करने लगे । सिपाही-विद्वोह के समय वे इसी दफुर 
में हेडक्लाक थे । उस विपत्ति-काल से आपने ऐसी धीरता 
और शान्ति से कास किया कि गवनमेट ने आपकी बड़ी 
प्रशंशा की। पखाब-विश्वविद्यालय की स्थापना को सलाह 
पहले पहल श्यामाचरण बाबू ही ने दी थी। उनकी सिफा- 
रिश को बड़े महत्व की चीज समक्रकर शिक्षा-विभाग के 
अध्यक्ष, मेजर फुलर, ने भी अपनी सम्मति विश्वविद्यालय को 
स्थापना के अनुकूल दी । फल यह हुआ कि पजाब के छोटे 
लाट सर डोनह्ड स्यकल्लीड ने गवर्ममेट आवू इंडिया से 
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लिखा-पढ़ी करके विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी। पर यह 
काम श्यामाचरण बाबू की झत्यु के अनन्तर हुआ । चालीस 
हो वर्ष की उम्र मे उन्का पार्थिव शरीर पचत्व को प्राप्त हो गया | 

बाबू श्रीशचन्द्र का जन्म २० साचे १८६१ को हुआ था । 
पिता की झ॒त्यु के समय उन्नझी उम्र केवल ६ वर्ष की थी | पिठू - 
हीन हो जाने से उनकी शिक्षा का प्रबन्ध उनकी माता दी को 
करना पड़ा । वसु बाबू ने लडकपन ही में तीव्र-बुद्धि होने का 
परिचय दिया । पन्द्रह ही वर्ष की उम्र से उन्होंने नामवरी के 
साथ एन्‍्ट्रन्स की परीक्षा पास की । पञजाब से उनका सम्बर 
पहला आया और कल्लकत्ता-यूनीवर्सिटों मे तीसरा। इस 
उपलक्ष्य मे आपको सोने का तमगा भी सिल्ला और ५० रुपये 
की कीमत की किताबे भी सिल्ली । पहले नम्बर का वजीफा 
ते सिन्ञा ही। १८अऊप में ल्ाहोर के गवर्नमेंट फालेज से 
आपने एफू० ए० पास किया और फिर भी पञ्ञाब सें आपका 
नम्बर पहला रहा। १८८१ से, अर्थात्‌ २० वर्ष की उम्र 
में, बी० ए० पास करके आप उस कालेज मे भर्ती हो गये 
जहाँ अ्रध्यापन-कार्य की शिक्षा दी जाती है। एक ही वर्ष सें 
वहाँ से भी नेकनामी के साथ पास होकर, लाहार के जिला- 
स्कूल से, आप सेकेंड सास्टर हो गये। वही आपने कानून 
का अभ्यास किया और १८८३ के जनवरी महीने में इत्ता- 
हाबाद की हाई-कोर्ट की वकालत की परीक्षा पास कर ली । 
इसके पहले ही वसु बाबू लाहेर के माउल स्कूल के हेडमास्टर 
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हो गये थे। जब आप वकाल्वत की परीक्षा में पास हे! गये 
तब वहाँ को हेडमास्टरी छोड़कर आ्राप मेरठ में वकालत करने 
लगे। तीच वर्ष तक आप मेरठ मे वकील रहे । १८८६ मे 
श्राप इलाहाबाद चले आये | 

बाबू श्रोशचन्द्र बसु जिस समय कालेज मे शिक्षा पा रहे 
थे उसी ससय आपने ग्रंगरेजी का शाटहैंड लिखना भी 
सीख लिया था| इलाहाबाद आने पर उसने बड़ा काम दिया | 
उसकी बदौलत आप हाई-कोर्ट के फैसलों के रिपोटर नियत 
हो गये । इस काम्म को आपने बड़ी ही योग्यता से किया । 
एक दफे आपसे मिसेज एनी बेजेट ( हिन्दी अख़बारों की 
“बसन्तोी बीबी?” ) की वक्तता की इस सफाई और इस शुद्धता 
से शाटहेंड मे लिख लिया कि एनी बेजेट देखकर दड़॒ रह 
गई' । जब उसकी कापी, अँगरेजी से, उनके सामने पेश की 
गई तब वे बे-तहाशा बेल उठीं--मेरी वक्तताओ की रिपोर्ट 
लन्दन के बड़े-बड़े शाट हेंड लिखनेवाले रिपाटरों ने लिखी हैं.! 
पर वसु बावू के सहश अच्छी प्रर अत्यल्प अशुद्धि-पूर्ण रिपोट 
उन लोगों से भी लिखते नद्ठी बनी । वसु बाबू को यही आदत 
है कि जिस विषय को बे लेते हैं उसका चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त किये 
बिना नहीं रहते ! शार्टहैंड लिखना सीखा ते उसमे इतनी योग्यता 
प्राप्त कर ली कि बड़े-बड़े रिपो्टरो तक के कान काटने लगे । 

वसु महाशय की वकालत जब खूब चल निकली तब उन्हे 
हिन्दू-धर्म-शाल्र की पेचीदा बाते” जानने की इच्छा हुई; क्‍योंकि 
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दायभाग आदि से सम्बन्ध रखनेवाले मुझदमों में सिताक्षरा 
आदि स्छृति-परन्थो के ज्ञान की बड़ी जरूरत पड़ती है । अत्तएब 
उन्होंने संस्क्ृत-व्याकरण का अध्ययन आरस्भ कर दिया। 
इससे उन्होंने ऐसा परिश्रम किया कि वहुत ही थोड़े समय सें 
वे पाणिनीय व्याकरण के पण्डित हो गये । तब उन्होंने अपने 
व्याकरण-क्षान से उन लोगों की भी ज्ञाभ पहुँचाने का विचार 
किया जिनके लिए केवल अंगरेजी भाषा के द्वारा ही इस शाक्ष 
के सीखने मे सुमीता हे। सकता है । उन्होंने पाणिनीय श्रष्टा- 
ध्यायी का अज्लवाद, टीका-टिप्पणी सहित, करना आरस्म कर 
दिया और १८८९१ इसवी में उसके प्रथमाध्याय का झनुवाद 
प्रकाशित भी करा दिया | इस' अनुवाद को देखने का सौभाग्य 
हमें कभी प्राप्त नही हुआ । अतएवं इसके विषय से हम अपनी 
निज की सम्मति नहीं दे सकते--ओऔर वहु महाशय के सहश 
विख्यात विद्वान के लेख के विषय मे हमारी सम्मति का मूल्य 
ही कितना हो सकता है---तथापि, सुनते हैं, संस्कृत के बड़े- 
बड़े विद्वानों ने आपके इस अनुवाद की वड़ो प्रशंसा की है। 
अध्यापक मेत्तमूलर ते! उसे देखकर लोटपोट हो गये। उन्होने 
यहाँ तक लिखा कि यदि यह अनुवाद मुझे 9० वर्ष पहले मिल 
जाता ते संस्कृत-व्याकरण सीखने के लिए मुभे जे। सरतोाड़ 
परिश्रम करना पड़ा था उसकी मात्ना वहुत ही कम्र हो जाती । 

वकालत भी करना और पाणिनीय व्याकरण का अनुवाद 
भी करना सहल् काम्रन न था । जब वसु महाशय ने देखा कि 


१५० काविद-कीतं न 


दे से से एक ही दो सकता है, दाने साथ-साथ नहीं हो 
सकते, तब उन्होंने वकालत छोड़ दी। आपकी विद्यामि- 
रुचि को ते देखिए। रुपये का आपने कुछ न समस्ता; 
साहित्य-सेवा श्रोर लेकीपकार को बहुत कुछ। आपकी 
इस लोक-हितैषणा ओर विद्याव्यासड़ को देखकर गवर्नमेंट मे 
आपको दूसरे दरजे का मुन्सिकृ सुक्रर करके, १८८२ मे, 
गाजीपुर भेज दिया। वहाँ आप पाणिनिश्रचार के काम में 
लगे ते रहे, पर समय कम मित्ला । इससे अनुवाद का काम 
बहुत धीरे-धीरे होता रहा । सै।भाग्य से, १८८६ मे, भ्रापकी 
बदली बनारस को हो गई । वहॉ आपको श्रधिक अवकाश 
मिलसे लगा । अतएव उसके दो ही वर्ष बाद, अर्थात्‌ १८७प 
में, आपने अलुवाद-कार्य की समाप्ति कर दी और पाणिनीय 
व्याकरण का अगरेजी अनुवाद छपाकर श्रापते प्रकाशित भी कर 
दिया । आपका यह अछुवाद यूरोप के विद्वानों का बहुत पसन्द 
आया | यहाँ तक कि उसका कुछ अंश लन्दन-विश्वविद्यालय 
की एस०ए० कक्षा में पाव्यपुस्तक निर्दिष्ट हो गया । इससे बढ़- 
कर उसका और क्‍या आदर हो सकता था? आपने इस' मनन्‍्ध 
से मूल सूत्र और दृत्ति देकर, काशिका के आधार पर, श्रेंगरेजी- 
अलुवाद और व्याख्या लिखी है। इसका मूल्य ४५ रुपया है | 

इसके बाद श्रोश बावू ने भट्टोजी दीक्षित की सिद्धान्त- 
कीसुदीः? का भी अनुवाद अँगरेजी में किया । यहे अन्ध तीन 


भागों मे प्रकाशित हुआ । इसका भी मूल्य ४५ रुपया है | 
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श्रीयुत वसु महोदय संस्कृत के उत्तम वैयाकरण ही नहीं, 
वेद-बेदाड़, स्मृति, दशेन-शासत्र और तम्त्रों तक के अच्छे ज्ञाता 
हैं। हिन्दू-धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली जे दे पुस्तक लिख- 
कर आपकने प्रकाशित की हैं उनसे इन शास्त्रों मे आपकी पार- 
दर्शिता का अच्छा परिचय मिल्लता है। इन पुस्तको के नाम 
हैं. १)  06०07स्‍877 0 ीफवतिपंडफ ओर (२) 
3)8॥]ए 2'9800088 07 +॥6 निाशताएई, 

बाबू साहब संस्क्रत और अ्ंगरेजी के सिवा द्ेन्न, , त्रीक, लैटिन, 
फ्रेच्च और जर्मन भाषाये” भी जानते हैं। यही नहीं, आप 
अरबी और फारसी के सो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं । जिस समय आप 
गाजी पुर मे मुन्सिफ थे उस समय आपकी अदालत मे मुखलमानें 
ने एक मुकदमा दायर किया और इस बात का फेसिला चाहा कि 
वद्दाबी लोग सुन्नियों के साथ एक ही मसजिद में नमाज पढ़ 
सकते हैं या नही। इसके लिए आपने मूल अरबी सें मुसलमानों 
की सैकड़ों धम्म-सम्बन्धी पुस्तके' पढ़ीं। जे यहाँ नहीं मिल्ल 
सकी उन्हें अरब, मिश्र, तुर्की और फारस' तक से मेंगाया | 
इस तैयारी से काई एक बे लगा । फिर आपने जो फैमिल्ला 
लिखा उसे पढ़कर मुसलमानों के बडे-बड़े धरस्माध्यक्षों तक ने 
दाँत तले उँगली दबाई । यह ते आपके मुसलमानी धर्म-शास्त्र 
फे ज्ञान की बात हुईं | हिन्दू-धर्म-शास्त्रों से सम्बन्ध रखनेवाले 
आपके व्यापक ज्ञान का प्रमाण काशी का वह सुकदमा है 
जिसका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है । 


१२२ काविद-कीव न 


श्रौश बाबु के सहोदर, मेजर वासनदास वसु, एम० डी०, 
फौज से सर्जन थे। आपकी विद्यासिरुचि और ख्द्देशप्रीति 
प्रशंशसनीय है। हमारे कतिपय अपगरेज़ीदों वक्कीलो और बैरि- 
स्टरों की तरह, आप, "7. 3 8” होकर भी, अपनी सातुभाषा 
से घृणा नहीं करते; उल्टा उसका आदर करते हैं। आपने बेंगला 
में पुस्तक तक लिखी हैं। आपके अब पेन्शन ले ली है और 
इलाहाबाद मे रहते हैं। वहाँ आप अपने “पाणिनि-आफिस”? से 
“880९९ 8008 ०06 ॥8980” नामक एक पुस्तक-मालिका, 
अपने भाई श्रीयुक्त श्रोशचन्द्रजी वसु की सलाह से निकालते हैं । 
इस मालिका से आज तक हिन्दुओ के अनेक शास्त्रीय अन्धों के 
अनुवाद, टीका-टिप्पणी सहित, अँगरेजी सें निकल चुके हैं और 
बराबर निकलते जाते है। इसमे श्रोश बावू के किये हुए ईश, 
केन, कठ आदि सात-आठ उपनिषदों के श्रतुवाद, साधवाचार्ये 
की बिश्वति के अनुवाद सहित, प्रकाशित हो चुके हैं । वेदान्त- 
सूत्रों 'म्रैर याज्ञवल्कय-स्म्ृति की प्रसिताक्षरा नामक टोका के 
अनुवाद भी, श्रीशचन्द्र बाबू के किये हुए निकल चुके हैं । 

श्रोश बाबू ने शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता, योग-दशच आदि 
पर भी विद्वत्तापूर्ण प्रबन्ध लिखे है। आप थियासफिस्ट हैं। 
अतएव थियासफी पर भी आपने दे-एक पुस्तक लिखी हैं। 

जे लोग अनेक भाषाये' जानते हैं ओर अनेक शास्त्रों के 
ज्ञाता होते हैं वे ऐसी-बैसी पुस्तके नही लिखते । किस्से-कहा- 
नियों और हँसने-हँसानेवाली वातों से वे कासों दूर भागते हैं। 
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रन्तु श्रीश बाबू ऐसे विद्वान नहीं। उन्होने 'शेख़चिल्ली”” 
की कहद्दानियाँ अँगरेजी मे लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
यदि वे चाहें ते एक नये ही खहख-रजनी-चरित्र की रचना कर 
सकते हैं। आपकी ये कहानियाँ बड़ी ही मनारअक हैं। 
रिव्यू आव रिव्यूजु के सम्पादक, स्टीड साहब, वक ने इन्हे 
पढ़कर श्रीश बावू की प्रशंसा की है। इनका शअनुवाद बेंगला 
में भो हो गया है। इंडियन प्रेस ने भी इनका हिन्दो-अलु- 
वाद कराकर प्रकाशित किया है। इस नोट के लेखक ने कई 
भिन्न भाषाओं की मासिक पुस्तकों में, इस पुस्तक की कहानियों 
के चोरी से किये गये अनुवाद छपे हुए देखे हैं। एक पुस्तक 
के सम्पादक ने ते। यहाँ तक ढिठाईं की थी कि इसकी ““बनिया 
अर जाट” वाल्ली कहानी का यह कहकर प्रकाशित किया था 
कि इसे उसने मदरास-प्रान्त से प्राप्त किया है। जब आपको 
श्रीश बाबू की पुस्तक का पता बताया गया तब आप चुप्पी साध गये। 
श्रीश बाबू की योग्यता से प्रसन्न द्वोकर गवर्नेमेट से उन्हें 
रायबहादहुर का खिताब दिया है प्रौर इलाहाबाद-विश्वविद्यालय' 
का फूल्लो भी नियत किया है। मुन्सिफू से भ्राप सब जज 
हुए थे। अब, दाल ही मे, आपको सेशन जज का पद मिला 
है। इस समय आप गेरखपुर की जजी का काम करते हैं | 
आशा है, गवर्नमेंट आपको हाई-कोर्ट का जज बनावेगी |-- 
रत्न |समागच्छतु काझ्ुनेन । 


[ मई १४८१३ 


११--रायबहादुर परिडत परमानन्द 
चतुर्वेदी, बी० एु० 


ग्रौर अनेक व्यसनों से लिप्त रहनेवाले ते हज़ारों क्‍या 
सलाखें। आदमी भारतवप के प्रान्त-प्रान्त में वर्तेम्रात हैं; पर 
विद्याग्यसनी लोगों की यहाँ बड़ी कमी है। हूंढ़ने से कहीं 
कोई इका-दुका मिलता है, जो एकमात्र ज्ञान-सम्पादन के 
इरादे से विद्याष्ययम और पुस्तकावत्नोकन करता हो | चार 
पैसे पैदा फरने ही के इरादे से पढ़ना-लिखना सीखने और 
पैसे की आसदली का द्वार खुल जाने पर पुस्तक हाथ से रख 
देनेवालों ही की यहाँ अधिकता है। रायबहाद्वुर पण्डित 
परमानन्द चतुर्वेदी ऐसे लोगों में न थे। उन्‍होंने आमरण 
केवल ज्ञान-सम्पादन के लिए ह्वी विद्याध्ययन किया और अपनी 
कमाई का अधिकांश केवल पुस्तक-संग्रह में गा दिया । दुःख 
की बात है कि गत २५ जून को आपका देहान्त दो गया । 
आपके शोक में आपके छोटे भाई, पण्डित रामदयाछुजी, ने 
भी उसके पन्द्रह ही दिच बाद शरीर छोड़ दिया | 

पण्डिव॒जी का जन्म संबत्‌ १४०७ की माघ बदी चौथ 
को, कृूसवा कायसर्गंज, ज़िला फर्रुख़ाबाद, में हुआ था। 
श्राप पण्डित कन्हईलालजी चतुर्वेदी के दूसरे पुत्र थे । उस 


पण्डित परमानन्द चतुर्वेदी, बी० ए० १५५ 


समय पढ़ने-लिखने का वैसा प्रचार न था जैसा आजकल है | 
इस कारण आपकी भी शिक्षा का प्रबन्ध न हे सका । परन्तु 
जे। होनहार होते हैं वे खयं ही सब कुछ कर लेते हैं। आपसे 
खर्य ही तहसीली स्कूल मे विद्याभ्यासः आरस्भथ किया और 
बहुत शीघ्र वहाँ की पढ़ाई समाप्त कर डाज्ञी । बाल्यावस्था 
ही से पुस्तकावलेकन से आपको प्रेम था । हिन्दी और उदूँ 
की जितनी किताबे, जिस प्रकार, जहाँ से मिल सकी, सब 
आपने पढ़ डाज्लों। जब आप तहसीलो स्कूल से पढ़ते थे तब 
छपे हुए नकृशे बहुत कस मिल्लते थे। इससे आपने हिन्दु- 
स्तान का एक नक॒शा अपने हो हाथ से ऐसी उत्तमता से बनाया 
श्र उसमे ऐसे उत्तम रड्ढ भरे कि सदरसों के इन्सपेक्टर उसे 
देखकर दड़ रह गये। वह नकृशा अब तक विद्यमान है और 
हमले स्वय॑ उसे देखा है। इन्सपेक्टर साहब ने ,खुश होकर 
इस द्पत्नक्ष्य में आपका ३००) पुरस्कार मे दिये। 

तदसीली सद्रसे की पढ़ाई समाप्त हे! चुकने पर शाप 
पढ़ने का विचार छोड़ चुके थे । परन्तु आपके एक सहपाठी, 
जे! मैनपुरी मे अंगरेजी पढ़ने चले गयें थे, किसी छुट्टी मे घर 
आये। उनसे और पझापसे परस्पर बातचीत हुई। फल 
यह हुआ कि आपको भी अगरेज्ो पढ़ने की उत्तेजना मिली | 
आप भी मैनपुरी चले गये और अगरेजी आरम्भ कर दी । 
अत्यन्त कष्ट उठाकर आठवे दरजे तक आपने वहाँ पढ़ा। 
फिर आराप आगरे चलते गये। १८७१ से आपने कलकत्ता- 


१२६ कोविंद-कीतेन 


विश्वविद्यालय की एट्रेंस परीक्षा पास की और युक्तप्रान्त में 
आपका पहला नम्बर रहा। इसलिए आपके ४) वज़ीफा 
मिलने छगा । दे वर्ष बाद आपसे एफ० ए० की परीक्षा 
भी उसी तरह पास की और १२) वज़ीफा पाने गे । के० 
डायटन साहब उस समय आगरा-कालेज के प्रिंसिपल थे। 
वे आपका विद्याज्ुराग देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और १८) 
साहवार खय्य देने हगे । एफू० ए० परीक्षा पास करने के 
बाद परमानन्दजी के पिता का देहान्त है| गया शौर घर का 
सारा भार आप ही पर आ पड़ा; क्योंकि आपके दे! छोटे भाई, 
पण्डित देवीदयाल ओर पण्डित रामदयाल, उस समय बहुत 
छेटे थे। खैर किसी तरह, १८७४५ से, आपने बी० ए० की 
भी परीक्षा पास कर ज्ञी | 

कालेज छोड़कर पण्डित परमानन्दजी ने सेट जान्स कालेज, 
आगरे, में नौकरी कर ली। वहाँ वे कोई एक साल रहे । 
फिर आप नवगॉव (बुँदेलखण्ड) के स्कूल मे हेडमास्टर होकर 
चले गये। परन्तु वहाँ कुछ झगड़ा हो जाने से आप चरखारी 
गये और कोई पॉच वर्ष तक वहाँ छ्वेडमास्टर रहे। वहाँ 
आपके एक बड़े होनहार पुत्र का देहान्व हो गया। इससे 
वहाँ आप अधिक न रह सके। वहाँ से आप छंत्रपुर गये 
और कुछ समय तक वहाँ भी रहे । उसके बाद आप सिद्दार 
के पोलिटिकल एजंट के दफुर में मीरमुंशी हे। गये । इस पद 
पर आपसे & वर्ष काम किया | वही रहकर ग्रापने विशेष 
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विद्याध्ययन किया और अपने पुस्तकालय की जड़ डाली | 
वद्दों का काम आपको किसी कारण छोड़ना पड़ा। तब, 
१८८४ ४सवी से, आप रियासत भाल्ावाड़ में महाराज-राना 
ज़ालिमसिंह के दीवान हुए । 

१८४६ मे महाराज-राना ज़ालिमसिह गद्दो से उतारे गये, 
और आधी रियासत कोटे में सित्ता दी गईं। उस समय 
भालावाड़ की रियासत मे एक प्रकार का विपुव सा हो रहा 
था। ऐसे समय में आपने बड़ी ही योग्यता से काम किया । 
उसी समय आपकी दूसरे लड़के का, जे बी० ए० की परीक्षा 
देनेवाला था, देहान्त हो गया । तथापि आप दृढ़तापुवेक काम 
करते ही रहे । सहाराज-राना ज्ञालिससिह के बाद, महाराज- 
राना भवानीसिहजी गही पर बिठाये गये । तब आप बहस्तूर 
इनके भी दीचान बने रहे । 

संवत्‌ १८५६ के घोर दुभिक्ष मे दीवान परमानन्दजी ने 
बाहर से गल्ला मंगाकर भात्तावाड़ मे ऐसा अच्छा प्रबन्ध किया 
कि अकाल का बहुत ही कम कष्ट लोगो को सहना पडा । उस्र' 
प्रबन्ध से प्रसन्न होकर गवर्नमेट ने आपको रायबहादुर बनाया। 
अपने समय से आपने रियासत की तमाम अदालतों में हिन्दी 
का प्रचार किया, अगरेज़ञो सिक्का चलाया; सर्वत्ाघारण के 
लिए एक पुस्तकालय खेला; बड़े-बड़े ताज्ञाब खुदवाये, लड़कियों 
फे सदरसे भी खाल दिये। साराश यह कि भालावाड़ की 
रियासत का आपने बहुत उन्नत कर दिया । 


श्श्प , काविद-कोतंन 


सन्‌ १७६१३ ईंसवी से गवर्नसेट ने आपको “दीवात 
बहादुर”? की पदवी से विभूषित किया | 

चतुर्वेदीजी पर वरततेमान सहाराज-राता साहब का पूर्ण 
विश्वास था। वे उनकी योग्यता, सुप्रबन्ध कौशल और नीति- 
नेपुण्य पर बहुत प्रसन्न रहे । इसी कारण राज्य का सारा 
सार उन्हीं पर उन्‍होंने छोड़कर विज्ञायत की सैर की । भाला- 
बाड़ में पण्डित परमानन्दजी का वेतन आउठ-तो सौ रुपये 
सासिक तक पहुँच गया था | 

पण्डित प्रमानन्दजी बड़े विद्या-प्रेमी थे। संस्कृत आप 
बहुत ही अच्छी जानते थे। बँगला, उद्‌ , फारसी और 
अरबी मे भी आपकी गति थी। फ्रेन्च, लैटिन श्र जर्मन 
भाषाये भी आप कुछ-कुछ जानते थे। विद्याव्यासड् और 
पुस्तक-प्रणयन मे लगे हुए लोगों के झ्राप अकारण-बन्घु थे । 
इस नोट के लेखक पर बिता पूर्व-परिचय शर प्रत्यक्ष जान- 
पहचान के, आपकी बड़ी ही कृपा थी। आपके पत्रों का जे 
संग्रह हमारे पास है उसके प्रत्येक पत्र से आपके विद्या-प्रेस, 
औदाय और ज्ञान-पिपासा फी धारा सी बहती है ! 'सरखतती! 
का आप ध्यान से पढ़ते थे। कभी-कभी उसमें प्रकाशित 
ब्रावो की समालेाचना भी लिख भेजते थे । शाप अपनी ३१ 
ग्रगस्त १८६०७ की चिट्ठो में लिखते है 

“शाकटायन की पुस्तक देखने से पाया जाता है कि इसके 
छर्ता शाकटायन पाणिनि और कात्यायन फे बाद हुए। जिन 
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शाकटायन का नास अ्रष्टाध्यायी से आया है वे कोई दूखरे 
शाक्रटायन होंगे। »८ » % % कात्यायन के वार्तिकों का 
विषय इन शाकटायन के व्याकरण से सूत्रचद्ध है। यदि इनकी 
पाणिनि से प्राचीन माने! तो इसके साथ ही यह भी सानना 
पड़ेगा कि पाणिनि ने जान-बृक्कर अपने सूत्रों के नाकिस 
बनाया । ३८ % » 2» शाकटायन का पाणिनि से पहले 
होना ते। निर्विवाद है। बहस ते सिर्फ इसमे है कि व्याक- 
रण की जो पुस्तक हाल से छपी है उसके कर्त्ता बही शाकटायन 
हैं या कोई दूसरे, जे पाणिनि के बाद हुए हैं। मेरा 
ख़याज्न तो यही है कि यह व्याकरण, जो इस समय छपा 
है, पाशिनि के क्या, बल्कि कात्यायन के भी बाद लिखा 
गया है। शिा0ए००.०४७१७ ऊफेश॑७7709 के लेखक ने भी 
यही कहा है-- 


“गृभा& ॥95 0980 970ए80 40 92868 ए>ए"0०7%७ा07 
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हमने एक बार हरद्वार से पश्रापको पत्र भेजा। उसके 
उत्तर मे आपने ज्लिखा-- 
आपकी चिट्ठी मे हरद्वार और गड्जाजी का हात् पढ़- 
कर मेघदूत का यह श्लोक याद आ गया--- 
तस्माद्गचच्छेरनुकनखर्ू शेलराजावती्ा' 
जह्लो कन्यां सगरतनयस्वर्ग सोपानपंक्तिम्म ! 
गोरीयक्त अ कुटिरचनां या विहंस्थेच फेनो. 
शस्भोः केशअहणमकरोदिन्दुछूग्नेसि उस्ता ॥7? 


१३० कोविद-कौ तंन 


व्याकरण ओर दर्शन-शास्त्रों के गहन से गहन विषयों के 
आप उत्तम ज्ञाता थे। साथ ही काव्यों के भी बड़े प्रेमी और 
रसिक थे। निषधचरितः के सहश छिष्ट काव्य के सर्म के 
सर्ग आपको कण्ठाग्र थे। पर नाम आप न चाहते थे | 
शुमनाम रहना ही आपको पसन्द था । हमारे बहुत इसरार 
करने पर भी आपने अपने विषय से एक सतर भी सरखती' मे 
लिखने की इजाज़त न दी। फोटो तक उतारने से आपको 
नफूरत थी । इसी से आपका कोई अच्छा सा फोटो नहीं 
मिल्ल सका । 

चतुर्वेदीजी चाहते थे कि इवेंट स्पेन्सर की तथा विल्लायद 
के अ्रन्यान्य मामी अ्न्थकारो की पुस्तकों का श्रनुवाद हिन्दी 
भे हो जाय। अ्रशुवाद-प्रकाशन का सारा ख़चे आप देने को 
तैयार थे। अचछुबादकों का काफी पुरस्कार भी आप देना 
चाहते थे । इस सम्बन्ध में हमने ओर उन्होंने भी बहुत 
चेष्टा की। पर हिन्दी के दुर्भाग्य से कोई सुयोग्य अनुवादक 
न मिला । हमारे कई एक मित्रों तक ने यह काम करने की 
अपेक्षा गप्पे हॉकते हुए समय नष्ट करना ही अधिक आाव- 
श्यक आर अधिक उपयोगी व्यवसाय समझता | 

पण्डित परमानन्दजी ने अ्रपनी जन्मसूमि कृायमगज में 
एक बड़े ह्वी महत्व का पुस्तकालय स्थापित किया है। उसमे 
संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ़ारसी, उदू', अँगरेजी और फ्रेल्च 
भाषाओं के १५००० ग्रन्थों का अपूर्व संग्रह है। ऐसा चुना हुआ 
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संग्रह कलकत्ते की इम्पोरियल लाइब्रेरी के सिधा हमने अन्यत्र 
ही देखा। उसमे पुरातत्त्व-सम्बन्धी ग्रन्थों ओर सामयिक 
पुप्तकों का सद्भह् बड़े हो महत्व का है। रायज्न एशियादिक 
से मायटी और एशियाटिक सोसायटी आव्‌ बंगाल के पुराने से 
पुराने जरनल्न, सेकड़ो रुपये खुचे करके, आपने बडे ही प्रयत्न 
से एकत्र किये। सेंटपिटसेबर्ग ( वत्तमान पेट्रोम्राड ) मे प्रका- 
शित संस्कृत-क्राश की कापियाँ अब नहीं सिल्ती । पर बहुत 
ख़्े करके उसकी भी एक कापी, रूस से मेंगाकर, आपने 
अपने पुस्तकालय मे रकखी | यहद्द पुस्तकालय इन प्रान्तों मे एक 
अद्भुत वस्तु है। चतुर्वेदीजी ने अपनी कमाई का विशेषांश 
इसी मे लगा दिया। इसके लिए एक सुन्दर इसारत भी, 
अपने सकान ही के पास, आपने बनवा दी । उसी में यह 
पुस्तकालय है। अपने पिता के नाम पर इसका नाम आपने--- 
“कन्हईलाल-पुस्तकालयः”?---रक्खा । 
अन्य भाषाओं का उत्तम ज्ञान रखने पर भी पण्डितजी 
हिन्दी ओर हिन्दो की पुरतकों के भी प्रेमी थे । आप सदा हिन्दी 
ही मे चिट्टी लिखते थे। आपका हिन्दी-प्रेम ऐसा था कि कोई 
अच्छी पुस्तक हिन्दी से निकल्लो नहीं कि आपने कट उसे 
संगाया नही । हमसे बहुधा आप इस विषय से पूछ-पाछ 
किया करते थे और उपयोगी पुस्तकों का नाम मालूम होने पर 
तुरन्त उन्हें मेगा लेते थे। काई महीना न जाता था जिसमें 
आप सौ-पचास रुपये की पुस्तके न मँगाते हों। कलकत्ते 


श्शर >> क्राविद-कीतेन 


जाने पर तो"न-मसलूभ कितना रुपया पुस्तक खरीदने में आप 
ख़्च कर देते थे। 

भालावाड़ के महाराज-राना बहादुर ने अपने निज के 
पुस्तकालय का नाम, चतुर्वेदीजी ही के नामाचुसार---परमा- 
लन्द-लाइब्रेरी?--रक्खा है | 

पण्डित परसानन्दजी के धार्मिक विचार बैसे ही थे जेसे 
विद्वानों के हुआ करते हैं। धाम्मिक पक्षपात उनकी छू वक 
नगयाथा। 

पण्डितजी छे कोई पुत्र नहीं। उन्‍होंने अपने भतीजों ही 
को पुत्रवत्‌ समझता और पढ़ाया-लिखाया। छुनते हैं, महाराज- 
राना ने उन्हें उदारता-पूर्वक श्राश्रय देने की कृपा की है | 

[ नवम्बर १८१४ 


१२--सिंहल द्वीप के बोद्ध विद्यन्‌ 
आाचाय्य सुमड्रल 


१४११ ईंसवी के एप्रिल मे, छड्ढा के सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान 
आचाय्ये श्रीसुमड्रललजी का देहान्त द्वो गया। उन पर आक्टोबर 
१७१२ इंसवो के “आफरीकन टाइम्स एंड श्रोरियंट रिव्यू!” 
नासक मासिक पुस्तक से, कोलस्थो के श्रीयुत ए० सुमेरुसिहजी 
का लिखा हुआ, एक सचिन्न लेख प्रकाशित हुआ है । 
पूर्वोक्त पुस्तक के सम्पादक की अनुमति से उसी लेख का 
आशय नीचे दिया जाता है। 

घुमडुलजी बैाद्ध-धर्म के देदीप्यमान रत्न थे। उन्होने तलवार 
के बल या धीगाधीगी से नहीं, किन्तु श्रपनी योग्यता और 
विद्वत्ता की आभा से, अपनी सरलता और उच्चाशयता के 
प्रभाव से, सेसार के कठोर से कठोर और उद्दण्ड से उददृण्ड 
मनुष्यों के हृदयों पर भी बाद्ध-धम्मे के दया और क्षमा, प्रेम 
श्र सहानुभूति के सिद्धान्तें की महत्ता अट्डित करके छोड़ो । 
इसमें सन्देह नहीं कि थोड़े ही से भारतवासी ऐसे निकलेगे 
जो सुमड्गलजी के नाम और धाम से परिचित हों; परन्तु, यथार्थ 
में, सुमड्रलजी अप्रसिद्ध पुरुष न थे। संसार की अनेक प्रति- 
प्ठटित सभाओं ने उन्हें अपना माननीय सेम्बर निर्वाचित 
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न्सूर 


४/ "| ७ 


किया था | _“पश्चचारत्व देशों के बड़े-बड़े विद्वानों मे उनका बड़ा 
आदर था।  स्थाम देश के बैद्ध राजा और बड़े-बड़े धमाह्य 
उनके चरणों पर अपना सिर रखते थे । 

सुमडज्रलजी का जन्म १८२७ ईंखवी सें हुआ था। उनके 
जन्स के थोड़े ह्वी समय पीछे लड्ढा पर शअ्रंगरेज्ञों का आधिपत्य 
स्थापित हुआ। उनका असली नास था अभयवीर गुणवर्द्धन । 
सुमड्गल नाम ते उस' समय पड़ा जब वे साधु हुए | 

चार वर्ष की उम्र मे वे भ्रपने गाँव की पाठशाला में सिहली _ 
भाषा पढ़ने छगे। बचपन ही सें उन्होंने अपनी कुशात्र-बुद्धि 
का परिचय दिया । लोग उनकी चतुरता और बुद्धिमत्ता को 
देखकर दड् रह जाते थे। उनका एक भाई उनसे बहुत बड़ा 
था। बहुत पहले से वह पढ़ता भी था। जिस समय 
सुमडुलल ने पाठशाला से प्रवेश किया उस समय वह कितनी 
ही पुस्तक समाप्त कर चुका था। पर थोड़े ही दिनों में 
सुमड्रल पढ़ने मे केवल उसके बराबर ही न हो गये, किन्तु 
उससे आगे भी बढ़ गये। नो वर्ष की उम्र में सुमज्ल ने 
सिहली भाषा का पाठ्य-क्रम समाप्त कर डाल्ा। तब उन्होंने 
अँगरेजी पढना चाहा; परन्तु एक घटना ऐसी हो गई जिससे 

हैं, उतनी ही छोटी उम्र मे, घर-द्वार छोड़कर एक बौद्ध- 

मठ मे प्रवेश करना पड़ा । 

उन्हों दिनों उनके माता-पिता ने एक ज्योतिषी की उन्तका 
जन्म-पत्र दिखाया । ज्योतिषी ने बताया कि सुमड्जल्ल अधिक 


आचाये सुमड्रल १३५ 


काल तक जीवित न रहेंगे। उसकी इस भविष्यद्वाणी से सुमड्भल 
के माता-पिता के हृदयों पर बढ़ी चोट लगी । उन्होंने निम्चय 
कर लिया कि बालक सुमड्ुल का प्रवेश बौद्ध-मठ मे करा ही 
देना चाहिए। कदाचित्‌ इस पृण्यकाये से वे दीघेजीवी हो 
सके । बालक सुमड्जल साधु बनने को तैयार न थे; परन्तु, 
अन्त मे, उन्हे अपने माता-पिता की आज्ञा साननी ही पड़ी । 

सुमड्डल के गुरु का नाम था अनुगामी रेवतक थीरो। 
साधु-दीक्षा लेने पर सुमड्रल का पूरा नाम हुआ हिकादुआ 
श्रीसुमज्बल । मठ मे प्रवेश करते ही उन्होंने अपने गुरु से पाली 
भापा पढ़ना आरम्भ किया। जा अवकाश मिलता उससे 
वे अपने गुरु के कामों की देख-भाल भी करते । बारह ही वर्ष 
की उम्र मे वे पाली श्रच्छी तरह लिखने-पढ़ने लगे । तब 
उन्होंने संस्कृत पढ़ना चाहा । उस समय, लड्ढा मे, पात्ती की 
कुछ चर्चा भी थी, क्योंकि लड्ढा-निवासी श्रधिकतर बौद्ध हैं 
और बोद्ध-धर्म्म का पाली से घनिष्ठ सम्बन्ध है | परन्तु संस्कृत 
श्रौर संसक्रतज्ञों का तो वहाँ बहुत ही टोटा था । 

सैभाग्यवश, उस समय, काशिनाथ नास के एक संस्कृत- 
विद्वान दक्षिणी भारत से लड्डा के कोल्मम्बो नगर मे आये। 
सुमड्गल उनके पास सबसे पहले पहुँचे। उनके शिष्यों से 
सुमज्ञल ही सबसे अधिक तेज़ भी थे । संस्कृत पढ़ने मे सुम- 
ड्रंल की मानसिक परिश्रम तो करना ही पड़ता था; परन्तु उन्हे 
तदथ जो शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था उस पर विचार 


१३६ कोबिद-की तन 
करके'यहीं कसा प्रईता है कि वर्तमान कात्त में ऐसे विद्या- 
प्रेमी बहुत ही. थोड़े निकलेगे जे! विद्योपार्जन के लिए इतना 
परिश्रम करने के लिए तैयार हों। उनके शिक्षक काशिनाथ 
कोलम्बों मे रहते थे, पर सुमडुल का मठ कोलम्बो से आठ 
सील दूर था। परन्तु इस दूरी की कुछ भी परवा न करके 
वे रोज़ सठ से कोल्मस्बों पढ़ने जाते थे और सन्ध्या को अपने 
घर लौट जाते थे। इस प्रकार, संस्क्रत पढ़ने के ज्षिए, वर्षों 
तक, वे प्रतिदिन कोलम्बो से मठ तक, श्र मठ से कोलस्बो 
तक सोह्ञद्द मील पेदल चल्नते थे । 
शिक्षा समाप्त होने पर सुमड्भल्लजी अपने गुरु की पाठशाला 
का काम देखने लगे । दे वर्ष के बाद वे अपने गॉव गये । 
वहाँ उन्होंने एक विद्याक्यय स्थापित किया और सात वर्ष तक 
उसमे पढ़ाते रहे । इसके अनन्तर वे लड्ढा के भिन्न-मिन्न नगरों 
में विद्यादान ओर उपदेश-काय्ये करते फिरे । १८६६ इंसवी से 
उनकी विद्वत्ता और शुद्धचरित्रता पर सोहित होकर सिहली 
बोद्धों ने उन्हें आदस-शिखर ( 08778 ?७७!८ ) के प्रसिद्ध 
मठ का प्रधान महन्त निर्वाचित किया। तब से वे अपना सारा 
समय बौद्ध-धर्म्म तथा पूर्वी भाषाओं के प्रचार मे लगाने लगे । 
१८७३ ईसवी मे उन्होंने, काल्मम्बो मे, विद्योदय नाम का 
एक बड़ा कालेज स्थापित किया | मृत्यु तक वे इस कालेज के 
अध्यक्ष रहे । उनका काल्लेज प्रसिद्ध भी खूब हुआ। भारत, 
ब्रह्म-देश, स्थास, कस्बोडिया, चीन और जापान तक के विद्यार्थी 
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उसमें पढ़ने के लिए भ्राने लगे भर अब भी बराबर भाते हैं । 
उसमे संस्कृत, पाली और सिहली भाषाओं के साहित्य के 
अतिरिक्त ज्योतिष और आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता है। फोई 
और कहीं का भी विद्यार्थी क्यों न हो, वह उससे पढ़ सकता 
है। जाति, वर्ण या पस्से का कुछ भी ख़याल नहीं किया जाता। 
गवर्नमेट भी उसकी श्रेष्ठता खीकार कर चुकी है और एक 
हज़ार रुपये वार्षिक सद्दायता देती है । 

बिद्या और ध्स का प्रचार करके ही सुमड्ुलजी चुप 
नहीं बैठे । उन्होंने पुस्तक-रचना भी की । बाद्धो के महा- 
वंश नामक प्रसिद्ध प्रन्थ का भ्रनुवाद उन्होंने, पण्डित बह्तवन्त- 
देव की सहायता लेकर, पाली से सिंहल्ली भाषा मे किया। 
बालावतार-टीका और सिद्धान्त-संग्रह पर भाष्य भी उन्हाँने 
लिखा । इनके सिवा और भी कितने ही उपयोगी ग्रन्थ 
उन्होंने लिखे श्रोर कितनी ही टीका-टिप्पणियों बनाई | 

सुमड्लजी की स्मण्ण-शक्ति ग़ज़ब की थी। विद्यार्थ- 
दशा मे उन्होंने जे! कुछ पढ़ा था से ते पढ़ा ही था। जब 
वे दूसरो की पढ़ाते और अन्य उपकारी कामों मे लगे रहते थे 
त्तव भी उन्होने अपना अध्ययन जारी रक्खा था। शपअपनी 
धारणा-शक्ति और दृढ़ता के वल्न से वे भिन्न-मिन्न देशों की 
बारह भाषाओं के ज्ञाता हे! गये। अगरेज़ो, फ्रेंच, पोचुगीज़, 
त्रह्मी, वैलड्री, तामील और हिन्दुस्तानी भाषाओं को वे अच्छी 
तरह लिख, पढ़ और बोल सकते थे । वे गयणित-शास्र के भी 


| है 
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न्‍ जीव बे: जी) ८“अड-गणित रेखा-गणित, बीज-गणित 
त्रिकोशमिति, माप-विद्या आदि से उन्तकी यथेष्ट गति थी। 
आयुर्वेद का भी उन्हें ज्ञान था। शाज्राथे से ते वे एक ही 
थे। बड़े-बड़े विद्वानों को भी उनके सामने कुकना पड़ता था | 

वे बड़े हो सरत्व-चित्त थे। जो उनसे मिल्लतता उन्तके शीत 
की प्रशंसा किये बिना न रहता । विदेशों मे भी वे बहुत 
प्रसिद्ध थे। योरप और अमेरिका के बड़े-बड़े विद्वान उनसे 
सिलने के इच्छुक रहते । यद्यपि ज्योतिष के नवग्रह उन्त पर 
प्रसन्‍न न थे; तथापि सुमड्लजी सदा नीरोग रहे श्लौर चारासी 
वर्ष की पक्की उम्र में परलेक के प्रवासी बने । केबल लड्डा- 
वालों ही को नहीं, किन्तु खारे वैद्ध-संसार की उनकी झुत्यु 
से बड़ी द्वी क्षति पहुँची । सुमझ्ुल्तजी के मित्रों मे सर सानि- 
यर विलियम्स, अध्यापक रीजू डेविड्स, कर्नल आलकाट आदि 
अनेक विद्वानों की गणना है। परलोकवासी स्याम-नरेश ने, 
अपनी योरप-यात्रा के समय, कोलस्बो में, सुमज्ञलजी को दोनो 
हाथ जाडकर प्रणाम किया था। कल्नकत्ते फे संस्कृत-कालेज 
के प्रधानाध्यापक आचाय्य सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने, कई 
महीने तक, सुमड्रलजी के चरणो के पास बैठकर पाक्ती भाषा 
और बैद्ध-मन्‍्थो का अवलोकन किया है। बनारस के जन 
यशेविजय-पाठशाल्ञा के भी कई छात्र सुमड्रलजी के शिष्य हैं 
और उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है । 
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